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गृह मंत्रान 


अधिसूचना 


नई दिल्ली 30 मई 1994 


. सा . का . नि . 480( अ ). --- केन्द्रीय सरकार भारत तिब्बत 
सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 ( 1992 का 35 ) की 
धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न 
लिखित नियम बनाती है अर्थात् ---- 


अध्याय 1 


प्रारम्भिक 


( ख ) “ परिशिष्ट से इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट 

अभिप्रेत है ; 
) “नियुक्ति " -- - से किसी व्यक्ति की बल में नियुक्ति 

अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अभ्यावेशन भी है । 
( घ ) “ कमाण्डेंट से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 5 के 

अधीन बल में . कमाण्डेंट ( अचयन श्रेणी ) या 
कमाण्डेंट ( चयन श्रेणी ) के रूप में नियुक्त कोई 

व्यक्ति अभिप्रेत है ; . 
( ङ ) “न्यायालय " से बल न्यायालय अभिप्रेत है ; 

"टुकड़ी " के अंतर्गत बल के किसी बटालियन या 
यनिट का कोई ऐसा भाग , जिससे मुख्यालय से 
दूर ड्यूटी की अपेक्षा की गई है या आदेश दिया 
गया है । 
" बल प्राधिकारी ” से जब इसका प्रयोग किसी 
शक्ति कर्तव्य कार्य या विषय के संबंध में किया 
जाए ऐसा बल प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इन 
नियमों के अनुसरण में उस शक्ति का प्रयोग करता 
है या कर्तव्य का पालन करता है या उस विषय 

से संबद्ध है ; 
( ज ) “धारा " से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; 


। 


1 . संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और लागू होना 
( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत -तिब्बत सीमा 

पुलिस बल नियम 1994 । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 

होंगे । 
( 3 ) ये नियम उन सभी व्यक्तियों को जो अधिनियम 

__ के अधीन है लागू होगें । 
2. परिभाषाएं : -- इन नियमों में , जब तक कि 
संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :---- 
( क ) “ अधिनियम " से भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल 

अधिनियम 1992 ( 1992 का 35 ) अभिप्रेत है ; 


( झ ) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों 

में प्रयुक्त हैं और जो परिभाषित नहीं है किन्तु 


1309 G1 /94 - 1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i) ] 


- 


- -- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


* 


" 


. 


. . . 


. 


.. 
4A 


. . 


. 


.. 


बल ; 


अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उनके 

( ख ) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल ( सहायक ) 
उस अधिनियम में हैं । 

( 2 ) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल ( नियमित ) में 
3. रिपोर्ट और आवेदन - - ऐसी कोई रिपोर्ट या आवेदन 

नियक्त या अभ्यावेशित आफिसर, अधीनस्थ आफिसर और 
जो इन नियमों के अधीन किसी वरिष्ट प्राधिकारी या किसी . अभ्यावेशित व्यक्ति अपने अभ्यावेशन प्ररुप , नियक्ति पत्र या 
बल प्राधिकारी को किया जाना अपेक्षित है जब तक कि उक्त र इस निमित्त बनाए गए नियमों में उल्लिखित अवधि तक 
प्राधिकारी सेवा की आवश्यकताओं के कारण या अन्यथा निरन्तर सेवा करने के दायित्व के अधीन होंगे । 
उसके लिखित में किए जाने से छूट न दे. उचित माध्यम 

. ( 3 ) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल ( सहायक ) में 
लिखित रूप में किया जाएगा । 

नियुक्त या अभ्यावेशित आफिसर , अधीनस्थ आफिसर और .. 
4. परिशिष्टों में प्रारूप - ( 1 ) परिशिष्टों में उपणित . 

अभ्यावेशित व्यक्ति - - - जब कभी उनसे केन्द्रीय सरकार की 
प्ररूप ऐसे परिवर्तनों के साथ जो प्रत्येक मामले में परिस्थितियों 

सम्मति से महानिदेशक द्वारा सेवा के लिए या महानिदेशक 
के अनुसार अपेक्षित हो उनमें उल्लिखित प्रयोजनों के लिए के आदेशों के अधीन प्रशिक्षण के लिए अपेक्षा की जाए. सेवा 
प्रयुक्त किए जा सकते हैं . और यदि उनका प्रयोग किया... . . .. 

किया करेंगे । 

. . . ... 
जाता है तो वे पर्याप्त होंगे किन्तु इन प्ररूपों से विचलन 
किसी आरोप वारंट आदेश कार्यवाही या इन नियमों से 

8. बल का कार्य और उसका समादेश और नियंत्रण : 
सुसंगत किसी अन्य दस्तावेज को केवल विचलन के कारण ; ... ( 1 ) धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए 
अविधिमान्य नहीं बनाएगा । 
( 2 ) ऐसे किसी प्ररूप का कोई लोप किसी कार्य या 

भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा 
बात को केवल ऐसे लोप के कारण ही प्रविधिमान्य 

.. .. और सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा 
नहीं बनाएगा । 

की भावना पैदा करेगा । 
( 3 ) प्ररूप के टिप्पणों और अनुदेशों में दिए गए निदेशों 

सीमा के प्रार-पार अपराधों, तस्करी, भारत के 
का ऐसे सभी मामलों में जिनसे वे संबंधित 

राज्य क्षेत्र में अप्राधिकृत प्रवेश या उससे निष्कासन 
सम्यक रूप से अनुपालन किया जाएगा किन्तु 

और किसी जन्म अवैध क्रियाकलाप को रोकेगा । 
टिप्पणों या अनुदेशों में दिए गए ऐसे किसी निदेश 
के अनुपालन में कोई लोप किसी कार्य या बात को 

(iii ) संवेदनशील संस्थापनों , बैंकों , असुरक्षा-प्रभावित 
मात्र ऐसे लोप के कारण प्रविधिमान्य नहीं 

व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करेगा । 
बनाएगा । 

(iv ) किसी क्षेत्र में उपद्रव होने की दशा में वहां 
5. बल के किसी पद के धारक में निहित शक्ति का 

व्यवस्था पुनःस्थापित और परिरक्षित करेगा । 
प्रयोग किया जाना ..--- 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन कृत्यों के निर्वहन में , 
बल में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को 

समादेश अनुशासन , प्रशासन , मनोबल और प्रशिक्षण को 
किसी व्यक्ति के प्रति या उसके समक्ष किसी कार्य या बात की 

जिम्मेदारी का विस्तार । 
करने के लिए दी गई किसी शक्ति या अधिकारिता का इन 

( क ) अपर महानिदेशक की दशा में उन सभी बटालियनों , 
नियमों के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किसी ऐसे अन्य व्यक्ति 

मुख्यालयों , स्थापनों और बल कार्मिकों तक होगा 
द्वारा किया जा सकेगा जो तत्समय भारत -तिब्बत सीमा पुलिस 

जो इसके अधीन रखे गए हैं और उसे स पे गए 
बल के नियमों और पद्धति के अनुसार उस पद के कृत्यों का 

क्षेत्र के भीतर हैं , 
पालन कर रहा हो । 

( ख ) महानिरीक्षक की दशा में , उन सभी बटालियनों , 
6. मामले जिनके लिए उपबन्ध नहीं किया गया हो ---- 

युनिटों , मुख्यालयों , स्थापनों और बल कार्मिकों 
किसी ऐसे विषय के संबंध में , जिसके लिए इन नियमों में 

तक होगा जो उसके अधीन रखे गए हैं और उसे 
विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सक्षम प्राधिकारी 

सौंपे गए क्षेत्र के भीतर हैं , 
के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी बात या ऐसी कार्र 
वाई करे जो मामले की वह आवश्यकताओं और परिस्थितियों 

( ग ) उपमहानिरीक्षक या अपर उपमहानिरीक्षक की 
के अनुसार उचित समझे । 

दशा में , उसके अधीन रखे गए उन सभी बटालियनों , 

यूनिटों और अन्य कार्मिकों तक होगा जो उसके 
अध्याय - -- 2 

अधीन रखे गए हैं और उसे सौंपे गए क्षेत्र के 
गठन 

. . 

भीतर हैं , 
7. बल का गठन . --( 1 ) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ( घ ) कमाण्डेंट की दशा में , उस बटालियन या यूनिट 
बल निम्नलिखित में मिलकर बनेगा : -- 

तक होगा जो उसके अधीन रखा गया है और उसे 
( क ) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (नियमित ) 

सोपे गए क्षेत्र के भीतर है । 


। 
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( 3 ) संघर्षों के दौरान महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक या 
अपर उपमहानिरीक्षक और कमाण्डेंट ऐसे कृत्यों का निर्वहन 
करेंगे जो उन्हें उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे जाएं । 


हैं तो कमान करने के लिए नियुक्त किया गया 
आफिसर या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित 
ज्येष्टतम आफिसर ऐसे सभी व्यक्तियों की कमान 
करेगा, 


( 4 ) अपर उपमहानिरीक्षक , उपमहानिरीक्षक या किसी 
महानिरीक्षक के अधीन न रखी गई बटालियनों, यूनिटों और 
स्थापनों के कमान अनुशासन , प्रशासन , मनोबल और प्रशिक्षण 
का निष्पादन ऐसें आफिसरी द्वारा और ऐसी रीति से किया 
जाएगा जो महानिदेशक समय- समय पर अधिकथित करें । 


(ii ) अन्य सभी मामलों में प्रत्येक यूनिट का ज्येष्ठ 

आफिसर अपनी यूनिट के व्यक्तियों की कमान 
करेगा । 


( 5 ) बल का कोई सदस्य नियम 8 ( 1 ) में वर्णित बल 
के कार्य के संबंध में किसी भी कर्तव्य का पालन करने , बल के 
प्रशासन , अनुशासन , प्रशिक्षण और कल्याण तथा ऐसे अन्य 
कर्तव्यों का पालन करने का दायी होगा, जिनकी उससे 
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार पालन करने की अपेक्षा 
की जाए । किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा इस निमित्त दिया गया 
कोई आदेश अधिनियम के प्रयोजन के लिए विधिपूर्ण समादेश 
होगा । 


( 4 ) जब बल के आफिसर और अन्य व्यक्ति शत्र 
द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं तब वरिष्ठ और अधीनस्थ के 
विद्यमान संबंध और कर्तव्य की आज्ञाकारिता अपरिवर्तित 
रहेगी और इस निमित्त अनुशासनहीनता या अनधी ता का 
दोषी व्यक्ति अपनी निर्मुक्ति के पश्चात् दण्ड का भागी 
होगा । 


9. कमान. - - ( 1 ) कमान के लिए नियुक्त किसी 
आफिसर को , उसके कमान के अधीन रखे गए सभी आफिसरों 
और व्यक्तियों पर ज्येष्ठता को ध्यान में लाए बिना , कमान 
की शक्ति होगी । 


( 5 ) ऐसे व्यक्ति पर जो अधिनियम के अधीन है अनु 
शासनिक शक्तियों का प्रयोग अधिनियम के उपबंधों के अधीन 
रहत हुए उस बटालियन या यूनिट के जिसका वह व्यक्ति 
है , कमाण्डेंट से अन्यून पंक्ति के आफिसर द्वारा या उस 
आफिसर द्वारा जिस पर उपनियम ( 2 ) के अनुसार कमान 
न्यागत हुई है, किया जाएगा । 


आफिसर 


जसके लिए 


( 2 ) ( क ) ऐसी आकस्मिकता में जिसमें कोई आफिसर 
किसी कारणवश उस कमान का , जिसके लिए वह नियुक्त 
किया गया है, प्रगोग करने में असमर्थ है, कमान द्वितीय कमान 
के आफिसर को न्यागत हो जाएगी यदि उस इस प्रकार नियक्त 
किया गया है । 


( 6 ) जहां ऐसा व्यक्ति टुकड़ी संबंधी ड्यूटी कर रहा 
है , जिस के अन्तर्गत शिक्षण पाठ्यक्रम पर उपस्थित होना भी 
___ है , ऐसे यूनिट सेंटर या स्थापन के कमाण्डेंट से अन्यन पंक्ति 

के आफिसर को जिसके साथ वह ऐसी ड्यूटी कर रहा है , 
कमाण्डेंट की सभी अनुशासनिक शक्तियां भी प्राप्त होंगी । 


ा करने में अ 


( ख ) यदि द्वितीय कमान आफिसर की नियुक्ति नहीं 

की गई है तो वह उस आफिसर को न्यागत हो 
जाएगा जिस कमान का प्रयोग करने में असमर्थ 
आफिसर के अव्यवहित वरिष्ठ आफिसर द्वारा 
स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त 
किया जाए । 


( 7 ) महानिदशक अपर महानिदेशक महानिरीक्षक 
उपमहानिदेक्षक , और अपर उपमहानिदेक्षक कर्मचारिवन्द के 
एक या अधिक आफिसरों को विनिदिष्ट कर सकेगा , जो , 
ऐसे व्यक्तियों की बाबत जो अपने- अपने मुख्यालयों के हैं या 
अपने-अपने मुख्यालयों में टुकड़ी ड्यूटी कर रहे हैं , किसी 
कमाण्डेंट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 


( ग ) यदि इस प्रकार किसी आफिसर की नियुक्ति नहीं 

की गई तो कमान उपस्थित ज्येष्ठतम आफिसर 
को न्यागत हो जाएगी । 


( 8 ) महानिदशक , ऐसे अाफसरों को भी विनिर्दिष्ट कर 
सकेगा , जो ऐसे व्यक्तियों की बाबत जो अपने मुख्यालयों के 
हैं या उनमें टुकड़ी ड्यूटी कर रहे हैं , क्रमशः महानिरीक्षक 
और उपमहानिरीक्षक या अपर उपमहानिरीक्षक की अन 
शासनिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 


( घ ) किसी आफिसर द्वारा कमान के प्रयोग की अस 

मर्थता की ओर इन उपनियम के अनुसार किसी 
अन्य आफिसर द्वारा उसका भार ग्रहण किए जाने 
की रिपोर्ट ऐसे आफिसर द्वारा जिसने कमान का 
भार ग्रहण किया है अगले उच्चतर आफिसर को 
तुरन्त की जाएगी । 


( 9 ) कोई महानिरीक्षक किसी ऐसे आफिसर को 
विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो , ऐसे व्यक्तियों की बाबत जो उसके 
मुख्यालय के हैं या उसमें टुकड़ी ड्यूटी कर रहे हैं , किसी 
उपमहानिरीक्षक या अपर उपमहानिरीक्षक की अनुशासनिक 
शक्तियों का प्रयोग करेगा । 


( 3 ) यदि विभिन्न पनिटा के व्यनि ।-- -- 


( i ) किसी ऐसे विनिर्दिष्ट कार्य के लिए जिसके लिए 

वे नियोजित किए गए हैं एक साथ कार्य कर रहे 


स्पष्टीकरण : उपनियम ( 1 ) , ( 2 ) और ( 3 ) में " आफिसर " 

शब्द के अन्तर्गत अधीनस्थ माफिसर और अबर आफिसर 
भी होंगे । 


प 
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अध्याय 3 

उपमहानिरीक्षक द्वारा और अभ्यावेशित व्यक्तियों के पदों 
पर कमाण्ट या बल ले किमी ऐसे अन्य प्राफिमर , जिये 

महानिदेशक ने अभ्यावेशन माफिमर के रूप में निब क्न 
10. अपात्रता. -- - ( 1 ) वह व्यक्ति , जिसकी एक में किया हो , द्वारा नियुक्तियां की जा सकेंगी, जिन्हें क्रमश: 
अधिक जीवित पत्नियां हैं या जो पति या पत्नी के जीवित निम्नलिखित रूप में नियुक्त किया जा सकी और उनकी 
होते हा ऐसी किसी दशा में विवाह करता है , जिसमें ऐमा मेषा की पात ये होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमिन्न 
विवाह इस कारण णन्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के बनाए गए नियमों में उपबंधित की जाए 
जीवित रहने के दौरान किया जाता है बल में नियुक्ति , 
अभ्यायगान या नियोजन का पात्र नहीं होगा । 

( क ) सीधी भर्ती द्वारा 
( 2 ) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन 

( ख ) रक्षा अलों, मंघ के किसी अन्य सशस्त्र बल, राज्य 
है अपने पहले पति या पत्नी के जीवित रहने के दौरान , 

पुलिस , केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग 
दूसरा विवाह करता है , अपने आपको सेवा में रखे जाने के 

या स्वशासी निकायों में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा , 
लिए अपात्र बनाएगा और अनुपयुक्तता के आधार पर उस 

( ग ) प्रोन्नति द्वारा, जैसा ममय - समव पर विहित किया जाए । 
सेवा में पदच्युत किया जा सकता है , हटाया जा सकता है 
या निवृत्त किया जा सकता है । 

( घ ) स्थानांतरण द्वारा ; 

(ः ) पुननियोजन द्वारा । 
परन्तु केन्द्रीय सरकार , यदि उसका यह समाधान हो जाता 
है कि ऐमा आदेश करने के लिए पर्याप्त प्राधार हैं , किमी 

11 . परिवीक्षा : 
व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 
11. अन्य देशीयों को अपात्रता.--- कोई व्यक्ति , जो 

( 1 ) सीधी भर्ती द्वार . निय क्त मिया या कोई 
भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित रूप 

आफिसर, अधीनस्थ ऑफिमर या अभ्याशित व्यक्ति दो 
में संशापिन मम्मति के मिवाय बल में नियुक्त या नियोजित 

वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा । 
नहीं किया जाएगा : 

( 2 ) केन्द्रीय सरकार, आफिसरा की दशा में और 
परन्तु इस नियम की कोई बात नेपाल या भूटान के किसी 

नियम 13 में विहित प्राधिकारी अधीनस्थ आफिसरों और 
प्रजा जन को बल में नियुक्ति या नियोजन को जित नहीं अभ्यावेशित व्यक्तियों की दशा में , ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध 
करेगी । 

किए जाएंगे , परिवीक्षा की अवधि को ऐसी और अवधि या 

अवधियों के लिए जो 2 वर्ष से अधिक नहीं हो बढ़ा सकेगा 
12. आफिसरों की नियुक्ति . - - केन्द्रीय सरकार ऐसे किन्ही 

या परिवीक्षा की अवधि के दौरान कोई कारण बताए बिना 
व्यक्तियों को , जिन्हें वह आफिसर के रूप में उपयुक्त समझती 

उनकी सेवाओं को समाप्त कर सकेगा । 
है, बल में निम्नलिखित रीति से नियुक्त कर सकेगी और 
उनकी सेवा की शत वे होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इम 

( 3 ) उपनियम ( 1 ) आर उपनियम ( 2 ) के उपबंध 
निमित्त बनाए गए नियमों में उपबन्धित की जाएं : 

किसी व्यक्ति को उसकी आफिसर के मप में प्रारम्भिक 

प्रोन्नति पर भी लाग होगे । जो व्यक्ति परिवीक्षा की अवधि 
( क ) सीधी भर्ती द्वारा , 

संतोषजनक रूप से पूरी नहीं करते वे अपने पूर्व ₹क में 
( ब ) अखिल भारतीय सेवाओं ; रक्षा बलों, संघ के प्रत्यावर्तन के दायी होंगे । 

अन्य सशस्त्र बलों , राज्य पुलिस केन्द्रीय सरकार 
या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग या 

15 . अभ्यावेशन की प्रक्रिया, यम्यावेशन का तुग और 
स्वशासी निकायों से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तर 

उससे संबंधित अन्य विषय - - ( 1 ) किसी व्यक्ति के बल के 
द्वारा ; 

मदस्य के रूप में अभ्यावेणन से पहले किसी यूनिट कार 

कमाण्डेंट या ऐसा अन्य आफिसर जिमे महानिदेशक द्वारा 
( ग ) प्रोन्नति द्वारा जैमा समय -समय पर विस्त किया 

अभ्यायेशन आफिमर नियुक्त किया जाए उसे उम पद की 
जाए 

जिस पर उसका अभ्यायेशन किया जाना है , मेवा की शत 
( प ) स्थानांतरण द्वारा ; 

उसकी उपस्थिति में पड़ेगा गा पढ़वाएगा और उसके समक्ष 
( ड ) पुनियोजन द्वारा । 

स्पष्ट करेगा या स्पष्ट कराएगा और उसमें पणिष्ट 

में दिए गए अभ्यावेशन प्ररूप में अन्तविष्ट प्रश्न करेगा और 
13 . अधीनस्थ आफिसरों और अभ्याशित व्यक्तियो 

उसको इस बात की चेतावनी देने के पश्चात् कि यदि वह 
की नियुक्ति : 

ऐमें किसी प्रश्न का मिथ्या उनर दंगा तो वह अधिनियम 
सूबेदार मेजर या सूबेदार के पदों पर महानिरीक्षक के अधीन दाप का दाधी होगा , ऐसे प्रत्यंव . प्रभा पर उमक 
द्वारा , उपनिरीक्षक के पदों पर , उपमहानिरीक्षक था अपर उनर को अनिनिश्चित करेगा । भिलिदिन करणाग। । 
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भारत का राजपत : अमाधारण 
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( 2 ) यदि , उपनियम ( 1 ) के उपबन्धों का और ऐसे म्वयंसेवकों को अधिमानता दी जाएगी किन्तु यदि भायमा 
अन्य निर्देशों का जो महानिदेशक द्वारा इस निमिस समय संख्या में उपयुक्त स्वयंसेवक उपलब्ध नहीं है तो ऑफिसर 
समय पर जारी किए जाए , अनपालन करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा जैमा यह आवश्यक सममे प्रतिनियुक्ति 
अभ्यावेशन आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि पर स्थानान्तरण पर भजे जा सकेंगे या अन्यथा नियुक्त 
अभ्यावेशन किए जाने के लिए छ वा व्यक्ति , उन प्रश्नों को किए जा सकेंगे । 
पूर्णतः समझता है जो उसमें पूछे गए हैं और सेवा की शतों 

( 2 ) इस नियम के उपबंध अधीनस्थ ऑफिसरों और 
के लिए , महमति देता है और यदि उक्त आफिसर का 

प्रयाशित व्यक्तियों को या उनके संबंध में उसी प्रकार 
समाधान हो जाता है कि कोई अपन नहीं है तो वह 

लाग् होंगे जैसे वे बल के किसी ऑफिसर को या उनके 
अभ्यावेशन प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे व्यक्ति के 

संबंध में लाग होते हैं और उपनियम ( 1 ) के अधीन 
उस पर हस्ताक्षर कराएगा और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति 

केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग महानिदेशक 
अभ्यावेशन किया गया समझा जाएगा । 

द्वारा किया जाएगा । 
( 3 ) ( क ) उपनियम ( 2 ) के अधीन बन के सदस्य के 
हए में अभ्यावेशित प्रत्येक व्यक्ति को परिशिष्ट - 1 में दिए 

अध्याय 
गए प्रकार पर शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया 
जाएगा । 

मवा समाप्ति 


( 1 ) शपथ या प्रतिज्ञान यथासभव कमाडेंट के अन्यन 
पंक्ति के ऑफिसर द्वारा या कमाण्डेंट द्वारा इस निमित्त 
लिखित रूप में प्राधिकृत ऑफिसर द्वारा दिलाई जाएगी 
या प्रतिज्ञान कराया जाएगा । 

( ग ) सत्यापित किए जाने वाले व्यक्ति को शपथ तभी 
दिलाई जाएगो या प्रतिज्ञान तभी कराया जाएगा जब उसने 
अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो । 


17 . सेवा समाप्ति : - - नीचे दी गई मारणी के ससम्भ 
3 से स्तम्भ 6 तक के शीर्षकों में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, 
म्सम्भों में विनिदिष्ट बल के किसी सदस्य को , स्तम्भ 2 
में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में दिए गए आधारों पर इस 
अध्याय में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पदच्युत करने , 
हटान , मेयोन्मुक्त करने , मेवानिवत्त करने पा निर्मुक्ति करने 
के लिए सक्षम होगा । इस नियम या इस अध्याय के 
किसी उपयंध वारा पुर्वोक्त किसी भी प्राधिकारी को प्रदत 
किसी शक्ति का प्रयोग उससे बरिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी 
द्वारा भी किया जा सकेगा : 


16 , मेवा के लिए दायिन्त्र . 


( 1 ) सभी ऑफिसर केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार 
संघ के किसी अन्य मशम्न बल में सेवा करने के दायित्व 
के अधीन है । ऐसी सेवा के लिए ऑफिसरों के चयन में 


परन्तु इस अध्याय के उपबंध उन व्यक्तियों को लाग 
नहीं होंगे जो बन में प्रतिनियुक्ति पर हैं । 


मारणा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


समा 


आमहानिरीक्षक / अपर 
म. महानिरीक्षक 


कमाण्डेंट 


का कारण जिस आधार पर मेवा गमान की केन्द्रीय सरकार 
मं० जागकती है 
(1) 
( i ) प्रवचार 


.. . - 


. 


. 


.. 


- 


- 


- - - - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- - - - -- - 


- 


- 


। 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - 


प्रचार 


ऑफिनर 


उपनिरीक्षक 


अभ्यावेशित व्यक्ति 


( ii ) अनुपयुक्तना 


आफिसर 


उपनिरीक्षक 


अभ्याणित व्यक्ति 


( iii ) प्रशिक्षण में गमनपिद गति 


ऑफिमर 


उपनिरीक्षक 


ध्य याशिन व्यक्ति 


सूबेदार मेजर और 
मुर्यवार /निरीक्षक 
गोदार मेजर और 
भूयेदार निरीक्षक 
सूबेदार मेजर और 
मूवेदार/निरीक्षक 
मूत्रेदार मेजर और 
सुबेदार /निरीक्षक 
मृक्षार मेजर और. 
भधार/निरीक्षक 
भुयबार मेहर और 
सुवदार निभा 


( iv ) नियुक्ति के समय बिध्या गलन मुनगाना 


ऑफिसर 


भूपनिरीक्षक 


अभ्याशित व्यक्ति 


( v ) शारिक भावोग्ना के प्राधार पर 


नांफिसर 


उपनिरीकर 


अभ्यारेमित व्यक्ति 


( vi ) स्वय प्राग्रह मन पर 


आफिमा 


उपनिरीक्षक 


अभ्याणित व्यक्ति 


- - 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


-- 


-- 


-- - - - - 

-- - - 


- -- - . . 


. . 


. 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- - - - - 
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18 . अवचार के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा ऑफिसमें 
की सेवा समाप्ति : 

( 1 ) जन धारा 10 के अधीन , किसी ऑफिसर की 
सवा को उसके अवचार के कारण समाप्त किए जाने का 

हो , तब उसको उपनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट रीति 
में तो कारवा के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर 
fa जाएगा । 


( म्स ) सेवा से हटा दिया जाना चाहिए : या 
( ग ) सेवानिवृत किया जाना चाहिए ; या 
( घ ) त्यागपन्न देन के लिए कहा जाना चाहिए । 


परन्तु यह उलिन वह लाए नहीं होगा : -- 
( पा ) जहां सेवा, ऐरो पार रण के आधार पर समाप्त 

की जा है , जिसके । नए दण्ड न्यायालय मा बल 
न्यायालय में सिद्ध किया गया है , या 


( 5 ) केन्द्रीय सरकार , यथास्थिति , रिपोटों और ऑफिसर 
के प्रतिवाद पर , यदि कोई हो , या दण्ड न्यायालय के निर्णय 
और महानिदेशक की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात 
ऑफिसर को सेवा से हटा सकेगी या पदच्युत कर सकेगी 
या सेवानिवत्त कर सकेगी या सेवा से उसका स्यागपत्र 
प्राप्त कर सकेगी और उसके ऐसा करने से इंकार करने पर 
ऑफिसर को अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति या सेवा से हटा 
सकेगी । 


19 , अनपयुक्तता के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 
ऑफिसरों की सेवा समाप्ति : -- - 


( 1 ) जब महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है 
किसी किसी ऑफिसर को सेवा में बनाए रखे जाना अनु - 
पयुक्त है तो , ऑफिसर को :--- 

(क ) ऐसी सूचना दी जाएगी ; 
( ग ) उसके प्रतिकल मभी विषयों की विशिष्टिया 

दी जाएंगी , और 
( ग ) किन्हीं ऐसे कारणों को प्रस्तुत करने के लिए 

चलाया जाएगा जिन्हें यह सेवा में अपने को बनाए 
रखे जाने के पक्ष में सामने रखने की इच्छा 
प्रकट करे । 


( ख ) जहां केन्द्रीय सरकार का य ममावान हो जाता 

है कि ऐसे कारणों से , लेखन कि 
जाएगा , ऑफिसर को हेतुक दा करने के लिए 
अवसर दिया जाना ममीयांना यक्तियक्त 

रूप से साध्य नहीं है । 
( 2 ) जब केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक का , किसी 
ऑफिसर के अवचार की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 
यह समाधान हो जाता है कि अल न्यायालय द्वारा ऑफिसर 
का विचारण असमीचीन या असाध्य है किन्तु उसकी यह 
राय है कि उक्त ऑफिसर को सेवा में और बन रहने दिया 
जाना अवांछनीय है, तब महानिदेशक , ऑफिसर को उन मामलों 
में जहां अभिकथनों का अन्वेषण किया गया है, अभिकपन । 
की विशिष्टियों और अन्वेषण की रिपोर्ट सहित (जिसके 
अन्तर्गत साक्षियों का अभिलिखित कथन और दस्तावेजों की 
प्रतियां , यदि कोई हों , जिनका उसके विस्व उपयोग किया 
जाना आशयित है , भी शामिल है ) ऐसी सूचना देगा और 
उसे अपना स्पष्टीकरण और प्रतिवाद लिखित में प्रस्तुत 
करने के लिए कहा जाएगा : 

परन्तु महानिदेशक ऐसी किसी रिपोर्ट या उसके भाग 
के प्रकटन को रोक सकेगा यदि, उसकी राय में उसका 
प्रकटन राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है । 

( 3) यदि महानिदेशक ऑफिसर के स्पष्टीकरण को 
असमाधानप्रद समझता है या जब केन्द्रीय सरकार द्वारा 
ऐसा निदेश दिया जाता है , तब मामले को ऑफिसर के 
प्रतिवाद सहित और उपनियम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट रीति से 

ऑफिसर की सेवा की समाप्ति के संबंध में महानिदेशक की 
सिफारिश के साथ केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा । 


परन्तु सरह ( क ), खण्ड ( ख ) और खण्ड ( ग ) तब 
लाग नहीं होंगे , यदि केन्द्रीय सरकार का , ऐसे कारणों से 
जो लयबद्ध गिर जाएं , यह समाधान हो जाता है कि उसके 
उपबंधों का पालन किया जाना ममीवीर या युक्तियुक्त 
रूप में सा नहीं है : 


परन्तु २ और कि , महानिदेशक उस ऑफिसर की , 
ऐसी कोई नामग्री नहीं देगा जो उसके प्रतिक ल हो , यदि 
उसकी राय में ऐमा करना " ग की सुरक्षा के हित में 
नहीं है । 


( 2 ) यदि महानिदेशक स्पष्टीकरण को असमाधानप्रद 
समझता है तो मामा को केन्द्रीय सरकार को आफिसर के 
स्पष्टीकरण और महानिदेशक की सिफारिश के साथ पादशी 
के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । 


( 4 ) उपनियम ( 2 ) या उपनियम ( 3 ) के उपबंधा 
के अधीन केन्द्रीय सरकार को मामले को प्रस्तुत करते समय 
महानिदेशक इस बात की अपनी सिफारिश करेगा कि क्या 

ऑफिसर की सबा ममाप्त की जानी चाहिए और यदि ऐमा 
होजी ना माफिगर की . - 


( 3 ) केन्द्रीय सरकार रिपोटों , ऑफिसर के स्पष्टीकरण 
पर , यदि कोई हो , और महानिदेशक की सिफारिश पर 
विचार करने के पश्चात् आफिसर में सवानिवृत्त होन या 
गानेकी अपामगो इस मा बग्ने 
से कार करने पर मनर का int. indi 
किया जा सकेगा । 


( क ) सेवा में पदच्य न किया जाना चाहिए : या 


[ नाग II---- ori) 

भारतवासनाव : साधारण 
- -- - -- - - - - - -- - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - . - - - - -- - - - -: - - - - -- - - - -- - - - - 
21. for निगमों की अचान का मान नि IT आपियर मी , नि 

। 
मथा- समाप्ति - - 

सम्बद्ध है, उगवी मला में निर्मुक्ति के लिए उपयुक्त कार्रवाई 

करने की सिफारिण करेगा । 
( 1 ) जब किसी अफिसर से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति 
की , जो अधिनियम के अधीन है , मेवा समाप्ति का प्रस्ताव 

( 2 ) फिमी व्यक्ति के मेवा में निर्मपिन के लिए 
है तब उसको पदच्युत या हटाए जाने के लिए सक्षम सिफारिश किए गए सभी मामलों में , प्रशिक्षण स्थापन का 
प्राधिकारी द्वारा 37 ऐसी कार्रवाई के विरुख उपनियम ( 2 ) कमान प्राफिपर इस तथ्य को स्पष्टन : स्थापित करेगा कि 
में विनिदिष्ट रीति से तक दणित मारने का अवसर दिया व्यक्ति को प्रगति दशनि के लिए उपयुक्त चेतावनी और 
जाएगा : 

पर्याप्त समय दिया गया है , इस संबंध में मिफारिश के माथ 

दग्तावेजी माध्य भी दिए जाएंगे । 
परन्तु यह उपनियम वहाँ लाग नहीं हांगा ; 
( क ) जहां मेवा ऐमे प्राचरण के आधार पर समान्त 

( 3 ) यथास्थिति , केन्द्रीय सरकार या नियम 17 में 

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी , उपनियम ( 1 ) के अधीन सिफारिश 
की जाती है , जिसके लिए किसी दण्ड न्यायालय 

प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को मेवा में निर्मक्त या 
या बल न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध किया 

मेवोन्मान कर मकेगा । 
गया है ; या 
( ख ) जहां नियम 17 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का 

22. नियुक्ति के समय मिथ्या / गलत सूचना देने के प्राधार 
यह समाधान हो जाता है कि ऐसे कारणों से , पर सेवा - ममाप्ति -- -- 
जिन्हें खबद्ध किया जाए , संबंधित व्यक्ति को 
हेतुक दर्शित करने के लिए अबसर दिया जाना 

यथास्थिति , केन्द्रीय सरकार या नियम 17 में विनिर्दिष्ट 
ममीचीन या युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं 

प्राधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा जो भधिनियम के 
अधीन है, उस व्यक्ति की मेवा में नियुक्ति के समय मिथ्या / 

गलत सूचना देने के आधार पर समान की जा सकती है । 
( 2 ) जब संबंधित व्यक्ति के अवचार से संबंधित 

व्यक्ति -विशेष को उसकी सेवा समाप्ति में पूर्व हेतुक दर्शित 
रिपोटों पर विचार किए जाने के पश्चात , नियम 17 में 

करने के लिए एक मास का समय देते हुए मचना गारी की 
विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि 

जाएगी । 
ऐसे व्यक्ति का बल न्यायालय द्वारा विचारण असमीचीन 
या असाध्य है किन्तु उसकी यह राय है कि उसे सेवा में 

23. शारीरिक अयोग्यता के आधार पर आफिगरी को 
और बनाए रखना अवांछनीय है तो वह उसे उसके प्रतिकल 

मेवानिवृत्ति /निर्म क्ति / मेवोन्मुक्ति : 
सभी रिपोटी महित सूचित करेगा और उससे लिखित में 
अपना स्पष्टीकरण और प्रतिवाद प्रस्तुत करने के लिए कहा 

1. जहां अपर उपमहानिरीक्षक म अन्यन पंपिन का काई 
जाएगा । 

ग्राफिसर यह समझता है कि बल का कोई प्राफिसर अपनी 

शारीरिक अवस्था के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के 
परन्तु नियम 17 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी किसी 

अयोग्य है तो आफिसर को किसी चिकित्सीय बोर्ड में समक्ष 
रिपोर्ट या उसके भाग के प्रकटन को रोक मकेगा, यदि 

लाया जाएगा । 
उसकी राय में उसका प्रकटन राज्य की सुरक्षा के हित में 
नहीं है । 

2. चिकित्सीय बोर्ड में ऐसे ग्राफिसर होंगे और उसका 
( 3 ) नियम 17 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी , यथास्थिति , गठन ऐसी रीति से किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा समय 
उसके स्पष्टीकरण तथा प्रतिवाद यदि कोई है तो , या दण्ड समय पर अधिकथिन की जाएं । 
न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के पश्चात उसको 

3. जहां चिकित्मीय बोर्ड, आफिसर को मेवा के अयोग्य 
मेवा में पदच्युन या हटा सकेगा । 

समझता है वहां केन्द्रीय सरकार , यदि नाह चिकित्सीय बाई 
( 4 ) इस नियम के अधीन पदच्युन किए जाने या के निष्कर्ष से महमत होती है , तो उक्त प्राफिमर को चिकित्सीय 
हटाए जाने के सभी मामलों की रिपोर्ट महानिदेशक को बोई के निष्कर्ष को समुचित करेगी और तब 
की जाएगी । 

आफिसर ऐसी संमूचना ग तीम दिन की अवधि के भीतर, 

केन्द्रीय सरकार को उसके विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकेगा जिसमें 
21 . प्रशिक्षण में असंतोषप्रद प्रगति के आधार पर मंत्रा 

चिकित्सीय बोर्ड द्वारा व्यक्त राय में निर्णय की दुटियों का 
में निर्मुवित : ---- 

प्रथम दृष्टया माध्य भी होना चाहिए । ऐसा माधय मिविल 
( 1 ) अम किमी ऐसे व्यक्ति को , जो इस नियम के मर्जन में अन्य न प्रास्थिति के सरकारी लिफित्मक द्वारा दिया 
अधीन है , प्रशिक्षण में असंतोषप्रद प्रगति के कारण मेवा स जाना चाहिए और ममें इसका विशिष्ट उल्लेख होना 
निर्मक्त किए जाने का प्रस्ताव हो उन प्रशिक्षण स्थापन का चाहिए कि उसने अपना मत प्रघाट करने में पूर्व चिकित्सीय 
कमान ऑफिसर, जहां वह व्यक्ति प्रशिक्षणरत है , इस बोर्ड के निष्कर्ष को ध्यान में रखा है । 
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दीप रकान : : प्रा - H बनाए रखने में 

पाना है जो उग यात्रेणित 
पर इम प्रयोजन के लिए गठित किसी ना चिकित्सीय बाई व्यक्ति को ...--- 
मो , मामले का पुनविलोकन किए जाने के लिए निर्देगा कर 

( क ) नदनुमार भूचित किया जाएगा : 
सकेगी और यदि नए चिकित्सीय बोर्ड का विनिश्चय उसके 
प्रतिकूल है ना उब- आफिसर का मानिनितिमान 

( ख ) उसके प्रतिकूल मामलों की विशिष्टियां दी जानी , 
मेवोन्मक्ति का आदेण नः मनगी । 
... नियम 17 में विनिदिष्ट प्राधिकारियो द्वाग 

( ग ) किन्हीं में कार गा या प्रस्तुत करने के लिए कहा 
अनुपयुक्तता के आधार पर अधीनस्थ आफिसरों की सेवा की 

जाएगा जिन्हें वह मेवा में अपने को बनाए रखे 
समाप्ति जहां कमाण्डेंट से अन्यन पंक्ति के किसी कमान 

जाने के पक्ष में मामः: रखे जाने की मा प्रकट 
माफिमर का यह समाधान हो जाता है कि किसी अधीनस्थ 

कर । 
प्राफिमर को मेवा में बनाए रख जाना अनुपयन है तो अधीनस्थ 

रन्तु खण्ड ( क ) , खण्ड ( ख ) और खण्ड ( ग ) लाग 
माफिमर को : 

नहीं होंगे , यदि कमाण्डेंट में अन्यन पंक्ति के कमान ग्राफिसर 
क . तदनुमार भूचित किया जाएगा ; 

का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे कारणों में जिन्हें 

लेखबद्ध किया जाए उसके उपबंधों का अनुपालन किया जाना 
ख . उसके प्रतिकूल मामलों की विशिष्टियां दी जाएंगी ; 

ममी चीन या युक्तियुनम हा से माध्य नहीं है । 
और 

परन्तु यह और कि वह सक्षम प्राधिकारी अभ्याशित 
ग . किन्हीं ऐसे कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा व्यक्ति को ऐसी कोई सामग्री नहीं देगा जो उसके प्रतिकल 
जाएगा जिन्हें वह संघा में अपने को बनाए रखे जाने 

हो यदि उसकी गय में ऐसा करना राज्य की सुरक्षा के रित 
के पक्ष में सामने रखे जाने की इच्छा प्रकट करे । । 

में नहीं है । 
परन्तु खण्ड ( क ), खण्ड ( ख ) और खंड ( ग ) लागू 

2. कमाण्डेंट में अन्य ग्नि का . फिरार पाटी 
नहीं होंगे, यदि नियम 17 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का , 

करण पर विचार करने के परवात पात पकिन को 
ऐसे कारणों से जो लम्बबद्ध किए जाएं , यह समाधान हो जाता 

मवानिवृत्त होने के लिए या त्यागपत्र देने के लिए कह महंगा 
है कि उसके उपबंधों का अनुपालन किया जाना समीचीन या 

और उसके ऐसा करने से इंकार करने पर सभ्यावेशित व्यक्ति 
युक्तियुक्त रूप में माध्य नहीं है । 

की मेवा में अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति या निर्मक्त की का 
परन्तु यह और कि , वह मक्षम प्राधिकारी अधीनस्थ मकेगी । 
प्राफिसर को , ऐसी कोई मामग्री नही दगा जो उसके प्रतिक ल 

25. शारीरिक अयोग्यता के आधार पर. साधीनस्थ 
हो , यदि उसकी गय में ऐमा करना राज्य की सुरक्षा के दिन 

ग्राफिमरों और अभ्यावेशित व्यक्तियों को सेवानिवृमि नियुक्ति -- 
में नहीं है । 

जहां कमाण्इंद. से अन्यन पंक्ति के कमान आफिसर का 
( 2 ) कमाण्डेंट में अन्यन पंक्ति के कमान ग्राफिगर द्वारा यह समाधान हो जाता है कि कोई अधीनस्थ ग्राफिसर या 
म्पष्टीकरण को असंतोषप्रद समझे जाने की दशा में मामला काई अभ्यावेशित व्यक्ति किसी शारीरिक निशक्तता के कारण 
अधीनस्थ आफिमर के स्पष्टीकरण तथा कमान आफिसर की अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो 
सिफारिशों सहित प्रदेश के लिए नियम 17 में विनिर्दिष्ट वह यह निवेश दे सकेगा कि यथास्थित उक्त अधीनस्थ 
प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा । 

अधिकारी या अभ्यावेशित व्यक्ति को किसी चिकित्सीय त्रोई 
( 3 ) नियम 17 म बिनिदिष्ट , प्राधिकारी अरीनस्थ 

के समक्ष पेश किया जाए । 
आफिसर की रिपोर्ट और साष्टीकरण यदि कोई हो , और जो 

( 2 ) चिकित्सीय बोई में माफिपर होगे और उमका 
कमाऐंट में अन्यून पंक्ति के कमान आफिसर की सिफारिण 

गठन सी रोति से किया जाएगा जो मन्त्रानिदशक द्वारा गमय 
पर विचार करने के पश्चात अधीनस्थ आफिमर को सेवा 

समय पर अधिकथिन की जाए । 
निवृत्त होने के लिए या न्यागपत्र देने के लिए कह सकेगा 
और उसके ऐसा करने से इंकार करने पर अधीनस्थ ग्राफिमर 

( 3 ) जहा उक्त प्रत्रीरम्य प्रापिमर या मवाशित 
को अनिवार्यत : संयानिपत किया जा मकेगा या सेवा में व्यक्ति को चिकित्सीय मोई द्वारा बल यागं मया के लिए 
निर्मुक्त किया जा सकेगा । 

अयोग्य पाया जाता है बड़ा नियम 17 में विनिदिष्ट प्राधि 
25. अभ्यावेशित व्यक्तियों की अनुगयुक्तता के आधार 

कारी यदि यह चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष में महमत होता है ना 
पर मेवा- ममाप्ति : 

संबंधित व्यक्ति को चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष चित 

करेगा नब वह व्यक्ति ऐसी संगुचना से .; ॥ नम: 
( 1 ) जहां कमाण्डेंट में प्रन्यून पंक्ति के कमान आफिरार के भीतर उस विरुनु सक्षम प्राधिकारी को सम्पादन कर 
का यह समाधान हो जाता है कि अभ्यावेशित भ्यक्ति बल में मकेगा जिसमें चिकित्मीय बोमें बाग व्यक्त गय में निर्णय की 
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त्रुटियों का प्रथम दृष्टया माध्य भी होना चाहिए । ऐमा माश्य 

यंसे हो लाग होंगे जैसे वे बल के किमो भी 
मिविल सर्जन में अन्यन प्रास्थिति के सरकारी चिकित्मक धाग 

आफिभर का या उसके गंबंध में लाग होते हैं. प्रार 
दिया जाना चाहिए और इममें इसका विशिष्ट उल्लेख होता 

उपनियम ( 1 ) और ( 2 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार 
चाहिए कि उसने अपना मत प्रकट करने में पूर्व चिकिमीय 

में निहित शक्तियों का प्रयोग सूबेदार मेजर 
बोर के निष्कर्ष को ध्यान में रखा है । 

और सूबेदार निरीक्षक की दशा में किमी 

महानिरीक्षक द्वाग , उपनिरीक्षक की दशा 
( 4 ) जहां गौर मेवा के लिए अयोग्य घापित व्यक्ति , 
उपनियम ( 3 ) के अधीन कोई अभ्यावेदन करता है वहां उस 

में अपर उपमहानिरीक्षक में अन्यन पक्ति के 

किसी ग्राफिमर द्वारा तथा अभ्यावेशित व्यक्ति की 
अगले वरिष्ठ अधिकारी के पास अग्रेषित किया जाएगा जो 

दशा में किमी कमाण्डेंट द्वारा किया जाएगा । 
मामले को किमी नाए चिकिन्भीग बोर्ड द्वारा पुनविलीन के 
लिए नि । वष्ट कराएगा । बोर्ड का गठन ऐमा रोनि में किया 

28. पदन्युनि हटाए जाने या मवानिवृत्ति के प्रादेशों 
जाएगा जो मानिदेशक द्वारा समय - समय पर अधिकथिन के विरुद्ध अपील - - 
की जाए । 

( 1 ) यदि ग्राफिमर में भिन्न किसी गे व्यक्ति को जो 
बरिष्ठ अधिकारी ना चिकित्सीय बाई के निकर्ष को 

अधिनियम के अधीन है सवा में पदच्युत विया 
ध्यान में रखते हुए , मा आदेश पारित कर सकेगा जमा बह 

गया है , हटाया गया है या अनिबार्यन : मेवानिवृत्त 
चिन ममा । 

किया गया है तो उसे अपनी मवा ममाग्नि के 

विरुद्ध मेवा ममाप्ति का आदेश पारित करने वाले 
( 5 ) जहाँ नपनियम ( 3 ) के अधीन चिकित्सीय बोर्ड के 

प्राधिकारी में उच्चतर किमी प्राधिकारी को मैना 
विनिश्चय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन नही किया जाता है वहा 
नियम 17 में विनिदिः प्राधिकारी यथास्थिति , ( गदि वह 

भमाप्त किा जान के नब्बे दिन के भीतर नगीन 

करने का अधिकार होगा । 
चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्षों में महमन है ) बल में और मेवा 
के लिए जम प्रयोग्य घोषित व्यक्ति की मेवानिअनि निमकिन 

( 2 ) अाफिमरों की दशा में अपील केन्द्रीय सरकार को 
का पादेश कर सकेगा । 

की जाएगी और ऐसी अपील सेवा की समाप्ति 

के नवे दिन की भीतर फाइल की जाएगी । 
27 न्यागपत्र - -- 

3 . जहां अपील प्राधिकारी हम नियम के अधीन पति 
( 1 ) केन्द्रीय सरकार किसी मामले की विशेष परि 

हटाए जाने या मेवानिवृति के प्रादेश का प्रमा7 का 
स्थितियों को ध्यान में रखते हा बल के किमी आफिमर को 

बह ऐमा प्राधिकारी से प्रादेश पारित करेगा जो एग व्यक्ति 
अपनी वचनबद्ध अवधि को पूर्ण करने में पूर्व त्यागपत्र देने 

की जिमकी पदच्युति , हटाया जाना या मेवानिवृत्ति प्रपात 
के लिए अनुना दे सकेगा : 

की गई है , डयूट्टी में अनुपस्थिति की अवधि की बाबन पाव 
गरल ऐसी अनुजा देने में पूर्व केन्द्रीय सरकार उम श्यक हो । 
अफिमर में उसके द्वारा हरिता : माम के वेतन और भने 

29 पदन्युनि हटाए जाने, मेवान्यक्ति या सेवानिति 
या उसे दिए गा प्रशिक्षण की लागत का , इनमें से जो भी 

की नारीख पदन्यति , हटाए नाने , FR , मेवानिवलि की 
अधिक हो , प्रनिदाय करने की अपेक्षा कर सकेगी । 

प्रभावी तारीध : - - 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार उपनियम ( 1 ) के अधीन उम 

( क ) वह तारीख होगी जो पदन्यनि या हटाए जाने या 
नारीख से जिसे वह ममी बीन समझे त्यागपत्र स्वीकार कर 

मेवोन्मुक्त किए जाने या सेवानिवन्ति के आदेण 
मकेगी : 

में उल्लिखिन हो , या 

( ख ) यदि ऐसी कोई नारीख - ल्लिवित नहीं की गई है 
( 3 ) केन्द्रीय सरकार किमी याफिमर को त्यागपत्र देने 

तो वह तारीख होगी जिमको गंबंधित व्यक्ति को 
की अनिता से इन्कार कर मकेगी . 

ड्यूटी मे मुक्त किया गया है । 
( क ) यदि देश में प्रांतरिक उपद्रव या बाहय प्राक्रमण 

( 2 ) किसी पंग व्यक्ति की जो इस अधिनियम व भी । 
के कारण पापान की उदघोषणा की गई है ; या 

है, पदच्युति , हटाया जाना , मेवोन्मुक्त किया जाना , पा गा . 
( ज ) यदि वह बन के अनुशामन के हित में ऐसा किया 

निन्ति भनलक्षी प्रभाव म न होगी । 
नाला समीचीन समझती है : या 

म याग 
( ग ) यदि श्राफिमर में विशेष रूप में किसी विनिर्दिष्ट 
समधि के लिए मेवा करने के लिए वचनबद्ध किया 

गिरा और लिंबन 
है और रोमी अवधि समाप्त नहीं हई है । 

30. गिरणारी के रूम -- - 
( 4 ) इस नियम के उपत्रध अधीनस्थ आफिसरों और 

( 1 ) गिरफ्तारी या तो खुली गिरफ्तारी ही मर्कगी । 
अभ्यावेशित व्यक्तियों को और उनके संबंध में 

बंद गिरफ्तारी । 
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( 2 ) गिरफ्तारी मे , जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न 

( ख ) गिरफ्तार व्यक्ति अपने कमान श्राफिमर या कमान 
हो , खली गिरफ्तारी अभिप्रेत है । 

आफिसर द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी वरिष्ट आफिमर 
( 3 ) गिरफ्तारी अधिरोपित करने वाला आदेश गिरफ्तार 

की अनुज्ञा के बिना अपने परिरोध के स्थान को नहीं जोड़े । 
किए जाने वाले व्यक्ति को या तो मौखिक रूप 

( प्रा ) खली गिरफ्तारी - ( 3 ) ( क ) खुली गिरफ्तारी 
मे या लिखित में समुचित किया जा सकेगा । गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को यह मुक्ति करने की 

जाएगी कि बह खली गिरफ्तारी के अधीन है और वाद स्वंय 
31 . गिरफ्तारी का आदेश करने वाला प्राधिकारी - ( 1 ) 

को उन सीमाओं के भीतर विरूद्ध परिरूद्धः रखेगा जो ऐसी 
इस अधिनियम के अध्यधीन किसी व्यक्ति की , अधिनियम के 

गिरफ्तारी करने वाले संबंधित वरिष्ठ प्राफिसर द्वारा ग 
अधीन किमी प्रारोप पर गिरफ्तारी उस पर समादेश की शक्ति 

निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं । 
रखने वाले वरिष्ठ प्राफिसर के आदेश के अधीन और उसके 
अनुसार ही की जाएगी अन्यथा नहीं । 

( ख ) कमान माफिभर ऊपर खंड ( क ) में निर्दिष्ट सीनाओं 

में समय समय पर परिवर्तन कर सकेगा । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी 
कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन है , किसी वरिष्ट आफिसर 

__ 33. अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी से निर्मुक्ति – ( 1 ) 
द्वारा गिरफ्तार किया जा सकेगा : - - 

नियम 31 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति 

को आफिसर के प्रादेश के अधी । जिपमारी से निमन 
( क ) यदि वह ऐसे वरिष्ठ आफिसर के विरूद्ध कोई 

किया जा सकेगा । 
अपराध करता है , या 

परन्तु ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी प्राफिसर द्वारा 
( ख ) यदि वह ऐसे वरिष्ठ आफिसर के सामने कोई 

गिरफ्तार किया गया है उसे गिरफ्तारी का प्रादेश करने वाले 
अपराध करता है या 

आफिसर से वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के अधीन गिरफ्तार 
( ग ) यदि वह विच्छखल रीति से आचरण करता है मे निर्मक्त किया जाएगा । 
अौर उक्त वरिष्ठ आफिसर ऐसे विच्छखल व्यवहार 

34. पुन : गिरफ्तारी पर प्रतिकल प्रभाव डाले बिना निर्म 
को रोकने की दष्टि से ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार 

वित - अन्वेषण पूरा होने तक या न्यायालय संयोजित किए 
करना आवश्यक सममता है । 

जाने तक , किसी ऐसे व्यक्ति को , जिसे गिरफ्तार किया गया 
( 3 ) उपनियम ( 2 ) के अधीन गिरफ्तारी करने वाला 

है , उसके कमान प्राफिसर द्वारा या उसके कमान ग्राफिसर गे 
थरिष्ट प्राफिमर यथासम्भव शीघ्र और किसी भी दशा में 

वरिष्ठ किसी आफिमर द्वारा , पुन : गिरफ्तारी पर प्रतिकल 
ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घण्टे के भीतर उस बटालियन या 

प्रभाव डाले बिना निर्मुक्त किया जा सकेगा । 
यूनिट के जिसका गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मदस्य है 

35. गिरफ्तारी कब की जाएगी --- किसी ऐसे व्यक्ति 
कमान प्राफिसर को और कमाण्डेंट की या उसमे ऊपर की को जिस पर निम्नलिखित का प्रारोप है : .. 
पंक्ति के किसी भाफिसर की गिरफ्तारी की दशा में उसके 

( 1 ) धारा 16 या धारा 18 के खंड ( क ) या खण्ड 
अव्यवहित वरिष्ठ प्राफिसर को एक रिपोर्ट भेजेगा । 

( ख ) या धारा 19 या धारा 22 या धारा 23 की उपधारा 
32. गिरफ्तारी अधिरोपित करने की रीति : - ( अ ) 

( 1 ) के अधीन किसी अपराध का , 
बंद गिरफ्तारी ( 1 ) ( क ) बंद गिरफ्तारी अभ्यावेशिन व्यक्तियों 

( ii ) मृत्यु या प्रजीया कारावाम में दंडनीय किसी 
की दशा में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को सुचित मिविल अपराध का , 
करके और यह आदेश देकर की जाएगी कि उसे या उससे 

(iii ) अधिनियम के अधीन किसी अन्य अपराध का , 
वरिष्ठ पंक्ति के व्यक्ति के अनुरक्षण में परिरोध स्थल को 

( क ) यदि अनुशासन के हित में ऐमा अपेक्षित है, या 
ले जाया जाए , 

( ख ) यदि संबद्ध व्यक्ति जानझ कर अनुशासन को 
( ख ) जहां ऐसा कोई अनु रक्षक उपलब्ध न हो वहां 

भंग करता है , या 
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पार्टर गार्ड या अन्य अन्या 

( ग ) यदि संबद्ध व्यक्ति हिमात्मक स्वभाव का है , था 
परिशेध स्थल पर तुरन्त रिपोर्ट करने का आदेश दिया गा । 

( घ ) यदि विचारण से बचने की दृष्टि से संबद्ध व्यक्ति 
( 2 ) ( क ) बंद गिरफ्तारी आफिसरों, अधीनस्थ ग्राफिमरों 

के अनुपस्थित रहने की संभावना है , या 
और अवर प्राफिमरों की दशा में , ऐसे ग्राफिसर , अधीनस्थ 
नाफि मार या अवर याफिमर को उसी या उससे वरिष्ठ पंक्नि 

( ड ) यदि संबद्ध व्यक्ति मे माक्षियों में बाधा डालने 
के किसी दूसरे व्यक्ति की अभिरक्षा में रख कर की जाएगी 

और माक्ष्य में गड़बड़ करने की संभावना है ; 

गिरफ्तार किया जाएगा । 
और जहां कहीं श्रावश्यक समझा जाए वहां ऐगा श्राफिमर , 
अधीनस्थ ग्राफिमर या प्रवर प्राफिसर किसी गाई के प्रभार 

( 2 ) जहां कोई गिरफ्तार व्यक्ति बीमार दिखाई देता 
के अधीन परिरूद्ध किया जा सकेगा , 

है वहां उसे चिकित्सीय सहायता दी जाएगी । 
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भारत का राजपन्न . अमाधारण 
- - - - - - -- - - - - 
36. मत व्यक्ति की रफ्तारी की दशा में विशेष उप 

39. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार ---- ( 1 ) 
बंध - 

( क ) गिरफ्तार करने वाला आफिसर गिरफ्तार किए गए 

व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय उसके विरुख आरोपों 
( 1 ) जहां कोई मन्त व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ; 

की लिखित विशिष्टियां देगा । 
यहां उसे यथासंभव अलग ही परिरुद्ध किया जाएगा और 
डयूटी प्राफिसर या डयूटी अधीनस्थ आफिसर या इयूटी अवर 

( ख ) ग्लण्ड ( क ) में किसी बात के होते हुए भी , जहां 
आफिसर या गारद का भारमाधक अवर ग्राफिमर हर दो 

अन्वेषण के दौरान अभियुक्त द्वारा किए गा अन्य अपराधों 
घंटे बाद एमके पास एक बार जाएगा । 

का पता चलता है , यहां उन अपराधों में ऐसे व्यक्ति को 

पारोपित करना विधिपूर्ण होगा । 
( 2 ) किसी मत्त व्यक्ति को उसके मामले के अन्वेषण 
के लिए किसी वरिष्ठ आफिसर के समय तब तक नहीं ले 

( 2 ) ( क ) ड्यूटी प्रॉफिमर या ड्यूटी अधीनस्थ 
जाया जाएगा जब तक कि वह स्वस्थचित्त नहीं हो जाता 

प्रॉफिमर गिरफ्तार व्यक्ति को प्रतिदिन जाकर देगा और 
गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा किए गए निवेदन या अभ्वावेमन पर 

कमान आफिसर से प्रादेश प्राप्त करेगा , 
37. उन व्यक्तियों की दशा में गिरफ्तारी जिनके विचा 
रण के लिए प्रादेश दिए गए हैं . - - ( 1 ) जब तक संयोजन 

( ख ) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा किया गया निवेदन या 
आफिसर ने अन्यथा निदेश नहीं दिया हो तब तक किमी 

अभ्यावेदन परिशिष्ट 3 में उपणित प्ररूप में प्रविष्ट किया 
व्यक्ति का न्यायालय द्वारा विचारण प्रारम्भ होने पर उक्त जाएगा । 
व्यक्ति को उसके कमान आफिसर द्वारा गिरफ्तारी में रखा 

40. निलंबन . - - ( 1 ) इन नियमों में किमी बात के 
जाएगा और विचारण के दौरान वह गिरफ्तार रहेगा । 

होते हुए भी , नियुक्ति प्राधिकारी अपने अधीन सेवा कर रहे 
( 2 ) जहां किसी न्यायालय द्वारा कारावास से कम किसी व्यक्ति को स्वविवेकानुसार निलंबित कर सकेगा - - 
दण्डादेश पारित किया जाता है , वहां गिरफ्तार व्यक्ति को 

( i ) जहां उसके विरुद्ध अधिनियम के अधीन कोई 
उसके कमान पाफिमर द्वारा नब तक के लिए निभक्त 

अनुशासनिक कार्रवाई करने का विचार है या 
किया जा सकेगा जब तक कि निष्कर्ष और दण्डादेश की 

अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है या 
पुष्टि नहीं हो जाती है : 

( ii ) जहां वह पूर्वोक्त प्राधिकारी की राय में ऐसे क्रिया 
परन्तु संयोजन प्राफिगर कमान आफिसर द्वारा उप 

कलापों में लगा हुआ है जिनसे राज्य के हित 
नियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के अधीन पारित किए गए 

या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है , या 
आदेश को विखंडित, परिवर्तित या उपांतरित कर सकेगा 
और जहां ऐसा कोई प्रादेश कमान माफिसर द्वारा पारिस 

(iii ) जहां किसी सिविल अपराध की बाबत उसके विरुद्ध 
नहीं किया गया है , वहां संयोजन प्राफिसर ऐमा प्रादेश , 

कोई मामला अन्वेषण जांच या विचारण के अधीन 
जो वह उचित समझे पारिन कर सकेगा । 
परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे पदच्युत किए जाने का 

( 2 ) अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को -- 
दंडादेश दिया गया है , उस दशा में मित्राय जब वह सक्रिय (i) यदि वह सिविल पुलिस द्वारा किसी प्रापराधिक 
इयूटी पर है किमी ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा । 

पआरोप पर या अन्यथा 48 घंटे से अधिक की 

अवधि के लिए निरोध में रखा जाता है तो उसके 
38. विलम्ब रिपोर्ट . --- ( 1 ) ( क ) धारा 71 के अधीन 

ऐसे निरोध को तारीख से , 
यथा अपेक्षित विलम्ब के कारणों के संबंध में रिपोर्ट परिशिष्ट 
2 में दिए गए प्ररूप में होगी और यह कमान आफिसर 

( ii ) यदि वह दण्ड न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक 
द्वारा उम उपमहानिरीक्षक या अपर उपमहानिरीक्षक को भेजी 

आरोप पर 48 घण्टे से अधिक की अवधि के लिए 
जाएगी जिसके प्रवीन अभियुक्त सेवा कर रहा है । 

कारावाम रो दण्डादिष्ट किया जाता है तो उम 

न्यायालय द्वारा उसको दोपसिद्धि को तारीख से , 
( ख ) पाठवी विलम्ब रिपोर्ट और उसके पश्चात वाली 

नियक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलम्बित समझा 
प्रत्येक रिपोर्ट की एक प्रति उस महानिरीक्षक को भी भेजी 

जाएगा । 
जाएगी जिसके प्रवीन अभि युक्त मेवा कर रहा है । 

( 3 ) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया 
( 2 ) जहां अभियुक्त को विचारण के समक्ष लाए बिना 

समझा गया निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब 
नीन माम से अधिक की अवधि के लिए गिरफ्तार रखा जाता 

तक कि वह ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
है , वहां की गई कार्रवाई और विलम्ब के कारणों के बारे में 

उपांतरित नहीं कर दिया जाता या वापस नहीं ले लिया जाता । 
विशेष रिपोर्ट कमान - आफिसर द्वारा महानिदेशक को और 
उसकी एक -एक प्रति संबंधित उपमहानिरीक्षक या अपर उप 

( 4 ) इव नियम के अधीन किया गया या किया गया 
महानिरीक्षक और महानिरीक्षक को भेजी जाएगी । 

सममा गया निलम्बन मादेश किसी भी समय किसी एस 


- 


- 


- 
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प्राधिकारी द्वारा, जिसने अादेश किया था या किसी ऐसे कोई ग्राफिसर , निम्नलिखित सब बातों का या उनमें से 
प्राधिकारी द्वारा , जिसके कि वह प्राधिकारी अधीनस्थ है , उपारित किसी का ध्यान रखेगा - - प्रांत 
या वापस लिया जा सकेगा । 

( क ) अपराधी सक्रिय इयूटी पर है या सक्रिय ड्यूटी 
( 5 ) निलम्बन की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति में 

के लिए उमें चेतावनी दी गई है और ऐमा लगता 
निहित शक्तियां प्रास्थगित रहेंगी किन्तु वह उन जिम्मेदारियों , 

है कि वह ऐसी ड्यूटी से बचने का प्रयत्न कर 
अन शासन , शास्तियों और अन्य सेवा- शों के अध्यधीन रहेगा 
जिनका वह ड्यूटी पर रहने के दौरान अध्यधीन रहता तथा 

( ख ) अपराधी एक ऐमा नवयुवक है जो प्रशिक्षण प्राप्त 
वह बिना पूर्व अनुमति के सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित 

कर रहा है और अपराध गम्भीर नहीं है और 
मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा । 

अपराधी का दंड न्यायालय द्वारा विचारण उसके 
( 6 ) जब कोई व्यक्ति ५0 दिन से अधिक के लिए 

प्रशिक्षण पर सात्विक रूप से प्रभाव डालेगा , 
निलम्बित रहता है तब ऐसी रिपोर्ट , जिसमें उसके मामल 

( ग ) मामले की प्रकृति को देखते हुए अपराधी के बारे 
को अन्तिम रूप देने में देरी होने के कारण दिए गए हों , 

में अधिनियम के अधीन संक्षेपतः कार्रवाई की जा 
अभियुक्त के कमान ऑफिसर द्वारा महानिदेशक को भेजी 

सकती है । 
जाएगी और उसके बाद पश्चातवर्ती रिपोर्ट मामले 
को अन्तिम रूप दिए जाने तक या निलंबन आदेश को बापम 

12. वं मामले जिनका बल न्यायालय द्वारा विचारण 
लिए जाने तक , इनमें से जो भी पहले हो , प्रत्येक मास भेजी 

नही किया जाना है.----नियम 41 के उपनियम ( 1 ) के 
जाएंगी । 

उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी अपराधी के 

बारे में किसी बल न्यायालय द्वारा विचारण के लिए सामान्यत : 
अध्याय 6 

दावा वहां नहीं किया जा सकेगा - -- 
बल न्यायालय और दंड न्यायालय में से किसी एक 
की अधिकारिता का चयन 

( क ) जहां अपराध उसके द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति 

के साथ मिलकर किया जाता है जो अधिनियम के 
1. बल न्यायालय द्वारा या दंड न्यायालय ताग 

अध्यधीन नहीं है और जिसकी पहचान शात है , 
मामलों का विचारण 

( 1 ) जहां कोई अपराध , बड न्यायालय और बल 
न्यायालय , दोनों द्वारा विचारणीय है, वहां धारा 92 में 

( ख ) जहां उसके द्वारा अपराध छुट्टी पर रहने के दौरान 
निर्दिष्ट कोई आफिसर-- - 

या छुद्री के बिना अनुपस्थिति के दौरान किया 

जाता है । 
( 1 ) ( क ) जहां अपराध अभियुक्त द्वारा बल के सदस्य के 
रूप में अपने कर्तव्य के अनुपालन के दौरान किया 

अध्याय 7 
गया है , या 

अन्वेषण और संक्षिप्त निपटारा 
( ख ) जहां अपराध सरकार या बल या अधिनियम के 

43 अभिकथनों का विवरण , --- जहां यह अभिकथन 
अध्यधीन किसी व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में 

किया गया है कि अधिनियम के अध्यधीन किमी व्यक्ति ने 
किया गया है, या 

अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है वहां 
( ग ) जहां अपराध अधिनियम के अध्यधीन किसी अभिकथन को हैडकांस्टेबल के और उसमें नीचे की पंक्ति के 
यक्ति के विरुख किया गया है , 

श्यक्तियों की दशा में परिशिष्ट - 4 में उपणित प्ररूप में और 
यह निदेश दे मकेगा कि ऐसे व्यक्ति का जो अधिनियम में 

ऑफिसरों और अधीनस्थ ऑफिमरों की दशा में परिशिष्ट 5 

में उपणित प्ररूप में लिखा जाएगा । 
अधीन है और जिसके बारे में यह अभिकथित है कि उसने 
ऐमा अपराध किया है , विचारण किसी बल न्यायालय द्वारा 

44. मे आफिमर द्वारा सुनवाई जो महायक कमान 
किया जाए , और 

की पंक्ति में नीचे का न हो - - 
(ii ) किमी अन्य मामले में , यह विनिश्चय कर मकेगा 

( क ) आफिसर या अधीनस्थ ऑफिरार में भिन्न किसी 
कि किसी ऐसे व्यक्ति का , जो अधिनियम के 

एसे व्यक्ति की दशा में जो अधिनियम के अध्यधीन 
अध्यधीन है और जिसके बारे में यह अभिकथित 

है मामले की सुनवाई प्रथमतः किसी ऐसे 
है कि उसने ऐमा अपराध किया है, बल न्यायालय 

आफिमर द्वारा की जाएगी जो सहायक कमाण्डेंट 
द्वारा विचारण के लिए दावा करना अनुशासन के 

की पंक्ति के नीचे का न हो । 
हित में यावश्यक होगा या नहीं । 

( ग ) माक्षियों की सुनवाई अभियुक्त की उपस्थिति में , 
( 2 ) किसी अपराधी क बल न्यायालय द्वारा बिचारण 

जिम उनकी प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा , 
के लिए दावे का विनिश्चय करने में , धारा 9 में निविष्ट 

की जाएगी । 


[ भाग 11 -- खण्ड (i) 


भारत का राजपत्र . असाधारण 


अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा के लिए माक्षियों 
को बलाने और कथन करने का अधिकार होगा । 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन अभियुक्त की सुनवाई के 
पश्चात् वह प्राफिमर ऐमा दार दे सकेगा जिसके देने के लिए 
वह मशक्त है या जब पाप माबित नही होता है तो उसे 
खारिज कर सकेगा या मामले को कमान प्राफिसर द्वारा 
निपटाए जाने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा ; 


( घ ) मत्य में दंडनीय सभी अपराधों के मामले में , 
साक्ष्य का अभिलग्न तैयार किया जाएगा । 

( 2 ) जहां कमान आफिसर की राय यह है कि किसी 
ग्राफिमर या अधीनस्थ गाफिसर के विरुद्ध प्रारोप गंभोर 
प्रकृति का है वहां बह उपनियम ( 1 ) के उपबंधों के 
अन सार प्रारोप की सुनवाई किए बिना मामले में साक्ष्य 
के अभिनेख के लिए या साक्ष्य की सक्षिप्ति तैयार किए 
जाने के लिए सीधा आदेश दे सकेगा । 


परन्तु वह ऐसे मामले का निपटारा नहीं करेगा जिसे 
कमान आफिसर द्वारा स्वयं निपटाए जाने के लिए प्रारक्षित 
रखा गया है, या यदि अभियुक्त बंद गिरफ्तारी के अधीन है । 


45. कमान प्राफिमर द्वारा गुनबाई:... .( 1 ) कमाण्इंद्र 
या उससे ऊपर की पंक्ति का कमान आफिमर नियम 44 के 
उपनियम ( 1 ) के उपबन्धों के अनुमार अपनी कमान के प्रधान 
व्यक्तियों के विरुद्ध प्रारोप की सुनवाई कर सकेगा , और 
( i ) ऐमा कोई दद द सकेगा जिसके लिए किसी 

हैड कांस्टेबल के या उससे नीच पक्ति के 
व्यक्तियों की बाबत , देने के लिए वह सशक्त है , 


( 3 ) जहां कमान माफिसर की राय यह है कि किसी 
ग्राफिसर या अधीनस्थ श्राफिमर के विद्ध आरोप खारिज 
किए जाने योग्य नहीं है और प्रारोप इतना गभीर भी नहीं 
है कि उसका विवारण बल न्यायालय द्वारा किया जाए 
वहां वह प्रधीनस्थ आफिसर की दशा में या तो स्वयं मामल 
का निपटारा कर सकेगा या धाग 58 के उपबंधों के अधीन 
निपटारे के लिए किमो समचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर 
मकेगा । किसी आफिसर की दशा में , वह मामी को धारा 
68 के उपबंधों के अधीन संक्षिप्त निपटारे के लिए समचित 
प्राधिकारी को निदिष्ट कर सकेगा । 

( 4 ) जहां किमी बटालियन था यूनिट या मुख्यालय 
के कमान आफिमर के विरुद्ध अन शासनिक कार्रवाही की जानी 
नाशयित है वहां ऐम पाफिसर को , यथास्थिति उस बटालियन 
या यूनिट या मुख्यालय के कमान से हटा दिया जाएगा और 
उम प्रयोजन के लिए इस प्रकार सम्बद्ध या तैनात किए जाने 
वाले श्राफिसर में वरिष्ठ श्राफिमार की कमान के अधीन 
बटालियन या यूनिट या मण्यालय में उसे सम्बद्ध या तैनात 
किया जाएगा । 


या 


( ii ) प्रारोप को खारिज कर मकेगा , या 


(iii ) अभियुक्त के विरुद्ध माक्ष्य का अभिलेख या माक्ष्य 

की संक्षिप्ति तैयार करने के लिए मामले को 

प्रतिप्रेषित कर सकेगा, या 
( iv ) हेड कांस्टेबल के या उससे नीचे की पक्ति के किसी 

अभियुक्त की दशा में , अभियान को समरी बल 
न्यायालय द्वारा विचारण के लिए प्रतिप्रषित कर 

मकेगा । 
परन्तु ---- 
( क ) किसी ग्राफिमर के मामले मे , माक्षियों के 

माक्ष्य को , यदि वह ऐसी मांग करे , तो लिखा 
जाएगा ; 


( ख ) कमान ग्राफिसर पारोप को खारिज कर देगा , 

यदि उसकी राय में , प्रारोप साबित नहीं होता 
है या उसे खारिज कर मकेगा यदि वह समझता 
है कि अभियक्त के पिछले चरित्र और उसके विरुद्ध 
आरोग को प्रकृति के कारण इस पर और आग 
विचार करना उपयुक्त नहीं है किगो प्राफिगर 
के मामले में , पारी खारिज करने के कारणों 
का बाल अभिलिग्नित करेगा , 


6. आफिसरों के विरुद्ध प्रारोगो के सक्षिप्त निपटारे 
की प्रक्रिया :-- - ( 1 ) जहां किसी ग्राफिसर को , उसके विरुद्ध 
प्रारोप के मंक्षिप्त निपटारे के लिए प्रतिप्रेपित किया जाता 
है वहां उसको शारोप पत्र के साथ उसके विरुद्ध उपलब्ध 
साक्ष्य का मार या अभिनेत्र की एक प्रति या साक्ष्य की 
मंक्षिप्ति , यदि तैयार की गयी हो तो , यथा साध्य शीघ्र और 
किसी भी दशा में कार्यवाही प्रारम्भ होने के चौबीस घंटे 
पहले को जाएगी । 

( 2 ) धाग 58 के अधीन मामले पर कार्रवाई करने 
बाला आफिसर जब तक कि अभियुक्त ने पाक्षियों की 
उपस्थिति का अभिय क्ति की लिखित रूप में सम्मति नहीं 
दीहा, अभिय कन को उपस्थिति में साक्ष्य की मूनिवाई करेगा 
जिसे मादीयों की प्रतिपक्षिा करने का अधिकार होगा । 
अभियक्त को किसी माक्षी का बलान और अपनी प्रतिरक्षा 
में कथन करने का अधिकार होगा । 


( ग ) जहां किमो ग्राफिसर की बाबत कोई मामला 

अन शासनिक कार्रवाई प्रारभ करने के लिए किमी 
परित प्राधिकारी द्वा - कमान आफिसर को 
निदिष्ट किया गया है , जहां कमान ग्राफिसर ऐसे 
पारी का एग प्राधिकारी को निर्देश कि विन । 
द्वारिज नहीं करेगा । 


( 3 ) कार्यवाहियों को , यथासाध्य , परिशिष्ट 14 के 
पमा के अनसार अभिलिखित किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक 
मामले में जिसमें दण्टु अधिनिर्णीत किया जाए , यथास्थिति , 
साक्ष्य के सार या अभिनय या मायका मक्षिप्ति के साथ 
कार्यवाही अगले उच्चतर पाधिका । तो जज महान्यायवादा 
या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे आफिसर के माध्यम 


14 
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से भेजा जाएगा जो यदि उसे अधिनिर्णीत किया गया दण्ड 

48. किसी दूसरी यूनिट से सम्बद्धता : -- कमान ग्राफि । 
अवैध, अन्यायपूर्ण अत्यधिक या अपर्याप्त प्रतीत होता है तो किसी मामले में कार्यवाही नहीं करेगा : - - 
दण्ड में परिवर्तन कर सकेगा या छूट दे सकेगा या कार्यवाही 

( i ) जिसमें वह अपराध , जिसका अभियुक्त पर आरोप 
को अपास्त कर सकेगा या दण्ड को बढ़ा सकेगा या ऐसा 

लगाया गया है, स्वयं कमान ग्राफिपर के विरुद्ध 
अन्य निदेश ६ मकेगा जो मामले की परिस्थितियों में समुचित 

है, या 
हो : 

( ii ) जहां कमान प्राफिमर अभियुक्त के विरुद्ध मामले 
परन्त , दण्ड में वृद्धि करने से पूर्व अभियुक्त , को 

में स्वयं साक्षी है , या 
यह हेतुक दर्शित करने का अवसर दिया जाएगा कि उसके 

( iii ) जहां कमान ग्राफिपर मामले में व्यक्तिगत रूप 
पण्ड में वृद्धि क्यों न की जाए । 

से अन्यथा हितबद्ध है । 
( 4 ) यदि कोई प्राफिसर इस नियम के अधीन किए 

वहां अभियुक्त को सक्षम प्राधिकारी के प्रादेश 
गए किसी विनिश्चय से अपने आप को व्यथित समझता है तो 

के अधीन मामले के निपटारे के लिए किसी दूसरे 
वह अपने कमान आफिसर के माध्यम से एक याचिका मामले 

बटालियन या यनिट या मुख्यालय से सम्बद्ध किया 
के निपटारे के एक मास के भीतर महानिदेशक को प्रस्तुत 

जाएगा : 
कर सकेगा जो ऐसा आदेश या निदेश पारित कर सकेगा जो 

परन्तु कमान आफिसर केवल इस कारण प्रारोप को 
मामले को परिस्थितियों में समुचित हो । 

सुनवाई करने से निरहित नहीं होगा कि अपराध बल को उस 

मेम , बैड या संस्था की , जिसका कमान आफिसर सदस्य या 
47. अधीनस्थ आफिसर के विरुद्ध प्रारोपों का संक्षप्ति न्यासी है , संपत्ति के विरुद्ध किया गया था या कि अपराध 
निपटारा : -- ( 1 ) जहां किसी अधीनस्थ आफिसर को अधिनियम ऐसे कमान आफिसर के आदेशों की अवज्ञा का अपराध है । 
के अधीन किसी अपराध से प्रारोपित किया गया है वहां उसके 

49. वे आरोप जिन पर संक्षिप्ततः कार्यवाही नहीं की 
विरूव धारा 58 के अधीन सशक्त प्राधिकारी द्वारा नियम 

जानी है : - - 
46 में यथा उपबन्धित के अन सार लगभग उसी रीति से 
कार्रवाई की जाएगी जो परिस्थितियां स्वीकार करें । 

धारा 16 या 18 के खण्ड ( क ) और खण्ड ( ख ) या 

धारा 19 या धारा 20 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) 
( 2 ) कार्यवाहियों की यथासाध्य परिशिष्ट 14 के 

या धारा 22 के खण्ड ( क ) या धारा 27 के खण्ड ( क ) 
प्ररूप के अनुसार अभिलिखित किया जायगा और ऐसे प्रत्येक 

या धारा 49 के अधीन ( साधारण उपहति या चोरी से भिन्न 
मामले में , जिसमें दण्ड अधिनिीत किया जाए, यथास्थिति 

किसी अपराध के प्रारोप या इन अपराधों में से किसी के 
साक्ष्य के सार या अभिलेख या साक्ष्य की संक्षिप्ति के साथ 

दुष्प्रेरण करने या दुष्प्रेरण करने के प्रयत्न के प्रारोप पर 
कार्यवाही अगले उच्चतर प्राधिकारी को जज महान्याय 

संक्षिप्ततः कार्यवाही नहीं की जाएगी । 
यादी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे प्राफिसर के 

50 . साक्ष्य का अभिलेख : - - ( 1 ) कमान आफिसर या तो 
माध्यम से भेजी जाएंगी , जो यदि उसे अधिनिर्णीत किया गया स्वयं साक्ष्य के अभिलेख तैयार कर सकेगा या वह किसी 
दण्ड अवैध , अन्यायपूर्ण , अत्यधिक या अपर्याप्त प्रतीत होता है दूसरे प्राफिसर को ऐमा करने के लिए तैयार कर सकेगा । 
तो दण्ड में परिवर्तन कर सकेगा या छूट दे सकेगा या कार्य 

( 2 ) साक्षी अपना साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में देंगे 
वाहियों को अपास्त कर सकेगा या वण्ड बढ़ा सकेगा 

और अभियुक्त को उन सब साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का 
या ऐसे अन्य निदेश दे सकेगा जो मामले की परिस्थितियों 

अधिकार होगा जो उसके विरुख साक्ष्य देते हैं । 
में समुचित हो : 

( 3 ) अभियुक्त के विरुद्ध सभी साक्षियों की परीक्षा कर 
परन्तु दण्ड में वृद्धि करने से पूर्व , अभियुक्त को 

लिए जाने के पश्चात अभियुक्त को निम्नलिखित रूप से सतर्क 
यह हेतुक वशित करने का अवसर दिया जाएगा कि उसके 

किया जाएगा । यदि आप कोई कपन करना चाहते हैं तो 
दंउ में वृद्धि क्यों न की जाए । 

आप ऐसा कर सकते हैं , साप कथन करने के लिए बाध्य 

नहीं हैं और आप जो कुछ कहेंगे वह लिख लिया 
( 3 ) यदि कोई अधीनस्थ आफिसर इस नियम के जाएगा और उसका साक्ष्य में प्रयोग किया जा सकेगा । 
अधीन किए गए विनिश्चय से अपने प्राप को व्यथित सममता पूर्वोक्त रीति से सतर्क किए जाने के पश्चात् अभियुक्त जो 
है तो वह अपने कमान आफिसर के माध्यम से एक याचिका 

कथन करता है वहलिख लिया जाएगा । 
मामले के निपटारे के एक मास के भीतर दण्ड अधिनिर्णीत 

( 4 ) अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में साक्षी बुला सकेगा 
करने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत कर और साक्ष्य अभिलिखित करने वाला प्राफिसर कोई भी ऐसा 
सकेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसा आदेश या निदेश पारित प्रश्न पछ सकेगा जो ऐसे साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य 
कर सकेगा जो मामले की परिस्थिति में समुचित हो । 

को स्पष्ट करने के लिए प्रावश्यक हो । 


त 
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( 5 ) मभी साक्षी शपथ या प्रतिज्ञान पर माश्य देंगे । वहां साक्षियों द्वारा दिए जाने वाले संभावित साक्ष्य का 
परन्तु अभियुक्त से कोई शपथ या प्रतिज्ञान नहीं कराया 

सारांश सम्मिलित होगा । 
जाएगा और न ही उसकी प्रतिपरीक्षा की जाएगी । 

( 3 ) साक्ष्य का सार तैयार करने वाले प्राफिसर द्वारा 
( 6 ) ( क ) साक्षियों द्वारा दिए गए कथन सामान्यत : 

साक्ष्य के सार की एक प्रति अभियुक्त को दी जाएगी और 
वत्तांत के रूप में अभिलिखित किए जाएंगे और माध्य अभि 

अभियुक्त को , यदि वह चाहता है तो उसे नियम 50 के 
लिखित करने वाला आफिसर अभियुक्त के निवेदन पर , माक्ष्य उपनियम ( 3 ) में अधिकथित रीति से सतर्क करने के 
के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में अभिलिखित करने की पश्चात् कथन करने का अवसर दिया जाएगा ; 
अनुभा दे सकेगा , 

परन्तु अभियुक्त को अपना कथन करने के लिए उतना 
( ख ) साक्षियों को उनके कथन पढ़कर सुनाए जाने और समय दिया जाएगा जो परिस्थितियों में युक्तियुक्त हो किंतु 
स्पष्ट किए जाने के पश्चात साक्षी उन पर हस्ताक्षर 

किसी भी दशा में उसे साक्ष्य के सार की प्राप्ति के पश्चात 
करेंगे । 

चौबीस घंटे से कम समय नहीं दिया जाएगा । 


52. पुलिस द्वारा मामलों का अन्वेषण : --- जहाँ कमान 
आफिसर ऐसा करना आवश्यक समझता है, वहां वह किसी 
मामले के अन्वेषण के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा । 


( 7 ) धारा 101 के उपबंध साक्ष्य का अभिलेख तैयार 
करने वाले माफिमर के ममक्ष माक्षियों को हाजिर कराने के 
लिए लागू होंगे । साक्षियों को परिशिष्ट 15 में दिए गए 
प्ररूप के अनुसार समन किया जाएगा । 

( 8 ) जहाँ फिसी साक्षी को हाजिर होने के लिए 
विवश नहीं किया जा सकता है या वह उपलब्ध नहीं है या 
उसे समय या धन के अनुचित व्यय के बिना हाजिर नहीं 
कराया जा सकता और जहां साक्ष्य अभिलिखित करने वाले 
आफिसर द्वारा इस निमित्त प्रमाण-पत्र दिए जाने के पश्चात 
वह ऐसे माक्षी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित कथन अभियुक्त को 
पढ़कर सुनाया जा सकेगा और वह साक्ष्य के अभिलेख में 
सम्मिलित किया जा सकेगा । 


53. साक्ष्य के अभिलेख या सार के पश्चात् कमान 
प्राफिसर द्वारा मामले का निपटारा : - ( 1 ) जहाँ साक्ष्य 
का अभिलेख तैयार करने का उसका मार बनाने का कार्य 
किसी आफिसर को सौंपा गया हो , वहां वह उसे कमान 
आफिसर को भेजेगा । 
( 2 ) कमान आफिसर स्वयं अपने या किसी दूसरे प्राफि 

सर द्वारा तैयार किए गए साक्ष्य के अभिलेख या 

सार के अवलोकन के पश्चात : .. 
(i ) यदि अपेक्षित हो , मामले को अतिरिक्त साक्ष्य 

अभिलिखित करने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा , 


( 9 ) साक्ष्य का अभिलेखन पूरा करने के पश्चात , 
साक्ष्य अभिलिखित करने वाला माफिमर निम्नलिखित प्ररूप 
में एक प्रमाण पत्र देगा : --- 


या 


___ " प्रमाणित किया जाता है कि • • • • • • • •द्वारा 
प्रादिष्ट साक्ष्य अभिय क्त की उपस्थिति और सुनवाई में लेखबद्ध 
किया गया था और नियम 50 के उपबंधों का पालन किया 
गया है । " 

( 10) किसी काउन्सेल या विधि व्यवसायी को माध्य 
अभिलिखित करने वाले प्राफिसर के समक्ष उपस्थित होने 
के लिए अनुजात नहीं किया जाएगा । 

51 . साक्ष्य का सार : - - ( i ) साक्ष्य का सार या तो 
कमान आफिसर या उसके द्वारा तैयार किसी आफिसर द्वारा 
तैयार किया जाएगा । 

( 2) (क ) साध्य के साथ में निम्नलिखित मम्मिलित 
होंगे : -- 
( i ) साक्षियों के हस्ताक्षरित कथन जहां कहीं 

उपलब्ध हों या उसके सारांशा , और 
( ii ) विचारण में पेश की जाने के लिए आगयित सभी 
यस्तावेजों की प्रतियां । 


( ii ) प्रारोप खारिज कर सकेगा परन्तु जहां वरिष्ठ 

प्राधिकारी के निर्देश पर किसी प्राफिसर के विरुद्ध 
अनशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है , वहां 
ऐसे प्राधिकारी को निर्देश किए बिना प्रारोप 
खारिज नहीं किया जाएगा, या 
पारोप की पुनः सुनवाई कर सकेगा और समरी / 
लघु खंड में से कोई दंड अधिनिर्णीत कर सकेगा, 

या 
( iv ) धारा 56 के अधीन अभियुक्त का समरी विचारण 

कर सकेगा या समरी बल न्यायालय द्वारा विचारण 
कर सकेगा जहां वह ऐमा करने के लिए सशक्त 

है , या 
( v ) किसी आफिसर या अधीनस्थ आफिमर की दशा में 

सक्षम प्राधिकारी द्वारा संक्षिप्त निपटारे के लिए 
मामले को प्रतिप्रेषित कर सकेगा , या 


( ख ) जहां किन्हीं साक्षियों के हस्ताक्षरित कथन 
उपलब्ध न हो , 


( vi ) अभियक्त के विचारण के लिए न्यायालय संयोजित 

करने के लिए सक्षम आफिसर या प्राधिकारी को 
पावेवन कर सकेगा । 
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54 . न्यायालय के लिए प्रावेदन : - न्यायालय के लिए 

( 5 ) ( क ) विशिष्टयों में अभिकथित अपराध के समय 
आवेदन यथासंभव परिशिष्ट 6 में दिए गए प्ररूप में कमान और स्थान का और उ : व्यक्ति का ( यदि कोई हो ) जिसके 
आफिसर द्वारा किया जाएगा और उसके साथ साक्ष्य के विमद्ध अथवा उस वस्तु का ( यदि कोई हो ) जिम के विषय 
अभिलेख या सार और आरोप- पन्न का पाच प्रतियां और एस में वह अपराध किया गया है कथन होगा और ये विशिष्टिया 
अन्य दस्तावेज होंगे जिनका उस आवेदन के प्ररूप में उल्लेख अभियुक्त को उस बात की जिसका उम पर पारोप है , मुचना 
किया गया है । 

देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए । 


अध्याय 8 


पारोप और विचारण को पूर्वगामी बात 


( ख ) यदि ऐसी विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की , 

जिसका उस पर आरोप है , सूचना देने के लिए 
पर्याप्त नहीं है तो उभ रीति की , जिगभे अपराध 
किया गया था , ऐसी विशिष्टियां भी जो उस 
प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं , प्रारोप में अंतविष्ट 
होंगी । 


57. संयुक्त पारोप : --- ( 1 ) किसी भी मंग्या में अभि 
यवतों पर किसी में अपराध का जिनके बारे में यह प्रथिन 
है कि वह उन्होंने संयका म्हप में किया है , मयुक्त म्हप में 
आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण 
किया जा सकेगा । 


55, प्रारोप-पन्न : -~- ( 1 ) आरोप-पत्र में संपूर्ण 
विवाद्यक या एक ही समय में विचारणीय मभी विवाद्यक 
होंगे और यदि पारेर उन्हीं तथ्यों पर आधारित है अथवा 
उमी या बैग ही स्वरूप के अपराधों की शृंखला के भाग 
रूप तो आरोप- गव में एक से अधिक सारोप हो सकेंगे : - - 

परन्तु धारा 20, धारा 21, धारा 32 और धारा 35 
के अधीन को आरोप किसी पागेप-पत्र में इस बात के 
हात हा भी सम्मिलित किया जा सकेगा कि उस आरोप त्र 
में अन्य प्रारोग उन्ही तथ्यों पर आधारित नहीं हैं अथवा 
उसी या वैसे ही स्वरूप के अपराधों की खन्ना के भागरूप 
नहीं है । 

( 2 ) प्रत्येक आरोप -पत्र यथासंभव परिप्टि 5 में दिए 
गए प्ररूप के अनुसार तैयार किया जाएगा । 

56. प्रारोप :-... ( 1 ) प्रत्येक अपराध के लिए पृथक 
प्रारोप होगा । 

( 2 ) ( क ) यदि कोई एक कार्य या कार्यो की शृंखला 
ऐसी प्रकृति की है कि यह संदेहास्पद है कि इन तथ्यों से 
जो सिद्ध किए जा सकते हैं , कई अपराधों में से कौन सा अप 
राध बनेगा तो अभियुक्त पर ऐसे मब अपराध या उनमें में 
कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा और किसी भी 
संख्या में ऐसे नारोपों का एक साथ तुरंत विचारण किया जा 
सकेगा, या उस पर उक्त अपराधों में से कोई अपराध करने 
का अनुकल्पतः अारोप लगाया जा सकेगा । 
( ख ) अधिक गम्भीर अपराध के प्रारोप का उल्लेख 

उससे कम गम्भीर अपराध के प्रारोप के पहले किया 

जाएगा । 
( 3 ) प्रत्येक ग्रारोप के दो भाग होगे अर्थात् :- - 

( क ) अपराध का कथन , और 

( ख ) अपराध की विशिष्टियां । 
( A ) यदि अपराध मिधिल अपराध नहीं है तो उसका 

कथन यथामाध्य अधिनियम के निकटतम शब्दों 
में किया जाएगा और यदि अपराध सिविल अपराध 
है तो उसका कथन ऐसे शब्दों में किया जाएगा 
जो उस अपराध का पर्याप्त रूप से वर्णन करते है । 


( 2 ) कितना भी संख्या में अभियुक्ती का एसे अपरात्र 

के लिए, जिसके बारे में यह प्रकथिन है कि यह 
उनमें से एक या अधिक द्वारा किया गया है 
और दुमरे या दुसरों द्वारा दुरित किया गया 
है , एक साथ विचारण भी किया जा भगा भले 
ही उस पर संयक्त रूप से प्रारोप नहीं लगाया 

गया है । 
( 3 ) जहां अभियुक्तों पर उपनियम ( 1 ) या उपनियम 

( 2 ) के अधीन इस प्रकार अारोप लगाया जाना 
है वहां उनमें से एक या अधिक पर किसी अन्य 
अपराध का , जिसका उन पर नियम 55 वे इस 
नियम ( 1 ) के अधीन आरोप लगाया जा सकता 
था , पारोप लगाया जा सकेगा । 


- - 


56. आरोप पत्र की विधिमान्यता :-- -- आरोप पत्र केवल 
इस तथ्य के कारण प्रविधिमान्य नहीं होगा कि उसमें अभि 
यक्त के नाम या वर्णन में कोई भल है और आरोप -पत्र 
का अर्थ लगाने में , ऐसी प्रत्येक प्रतिपादना की , जिसके बारे 
में यक्तियक्त रूप से यह उपधारणा की जा सकती है कि वह 
उनमें व्यक्त न होते हुए भी विवक्षित रूप से उममें सम्मिलित 
है , उसका समर्थन करने के पत्र में उपधारणा की जाएगी 
और अपराध का कथन तथा अपगध की विशिष्टियां एक 
माथ पड़ी जाएंगी और उनका एक माथ श्रर्थ लगाया जाएगा । 


59. बल न्यायालय द्वारा पारोप पत्र का संशोधन - - ( 1 ) 
विचारण के दौरान यदि किसी समय न्यायालय को यह 
प्रतीत होता है कि ग्रारोप -पत्र में -- - 

( क ) अभियुक्त के नाम या वगन में कोई भल है, या 
( ज ) कोई ऐसी भूल है तो लम्बन गलती या लोक 

कारण हुई मानी जा सकती है 
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भारत का राजपन्न : असाधारण 
- - - -- - - - - -- - - - - - - 

- . - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - -- -- - 
तो न्यायालय उस भल को सुधारने के लिए मारोप पन्न का से अभियक्त के विरूद्ध आरोप और साक्ष्य की संवीक्षा 
संगोधन कर सकेगा । 

करेगा और वह 
( 2 ) यदि विचारणा के दौरान, जिसमें जन अटर्नी है . 

(i ) जहां अभियक्त के विरुद्ध साक्ष्य अपर्याप्त है और 
किसी ममय न्यायालय को अपने निाकर्षों पर विचार विमर्श 

अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध होने की संभावना नहीं 
की समाप्ति में पूर्व यह प्रतीत होता है कि किमी प्रारोप में 

है , वहां कमान आफिसर को प्रारोप खारिज 
कोई परिवर्धन , उसमे चोप या उसमें परिवर्तन, जो हम नियम 

करने के लिए निदेश देगा और यदि वह विधारण 
के उपनियम ( 1 ) के अधीन नहीं किया जा सकता , करना 

प्रारम्भ करना उपयुक्त नहीं समझता है तो आरोप 
न्याय के हित में बांछनीय है तो वह उस दशा में जब ऐसा 

खारिज करने के लिए निदेश दे सकेगा, या 
परिवर्धन , लोप, या परिवर्तन अभिय का के प्रति अऋा के 

( ii) समरी बल न्यायालय द्वारा विचारण के लिए 
बिना किया जा सकता है, जज अटर्नी की सहमति में प्रारोप 

या संक्षेपत : कार्रवाई करने के लिए मामला कमान 
पत्र का इस प्रकार संशोधन कर सकेगा । 

आफिसर को उस दशा में वापस कर सकेगा जब 

उसका विचार है कि उसका इस प्रकार पर्याप्त 
( 3 ) यदि विचारण के दौरान , जिममें कोई जग अटर्नी 

रूप से विचारण किया जा सकता है या कार्रवाई 
नहीं है , किमी ममय न्यायालय को अपने निष्कर्षों पर विचार 

की जा सकती है, या 
विमर्श की समाप्ति से पूर्व यह प्रतीत होता है कि किसी 

( iii ) मामले का प्रशासनिक रूप से निपटारा कर सकेगा 
आरोप में कोई परिवर्धन , उसमे लोप या उसमें परिवर्तन, 

और यदि वह ऐसा करने को सक्षम नहीं है तो 
जो इस नियम के उपनियम ( 1 ) के अधीन नहीं किया जा 

अपनी सिफारिशों के माथ उच्चतर प्राधिकारी के 
सकता , करना न्याय के हित में वांछनीय है तो वह स्थगित 

पास मामले को भेज सकेगा . या 
कर सकेगा और संयोजक आफिसर को अपनी गय की रिपोर्ट 
भेज सकेगा और संयोजक आफिसर : 

( iv ) अतिरिक्त साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए 

मामला उस दशा में वापस कर मकेगा जब उसका 
( क ) यदि नियम 60 के अधीन अनुमेय है तो प्रारोप 

विचार है कि अभिलिखित साक्ष्य अपर्याप्त है 
का संशोधन कर सकेगा और अभियुक्त को संशो 

किन्तु अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध हो सकेगा ! 
धन की मम्यक सूचना देने के पश्चात् संशोधित 
रूप में उसका विचारण करने के लिए न्यायालय 

( 2 ) ( क ) किसी अन्य मामले में वह या तो मायालय 
को निदेश दे सकेगा, या 

का संयोजन स्वयं कर सकेगा या यदि उसका यह विचार है 

कि उच्चतर किस्म के न्यायालय का संयोजन किया जाना 
( ख ) प्रारोप का संशोधन किए बिना उसका विचारण 

चाहिए और वह ऐसा न्यायालय संयोजन करने के लिए 
अग्रसर करने के लिए न्यायालय को निदेश दे 

सशक्त नहीं है तो वह इम सिफारिश के साथ कि ऐसे न्या 
मझेगा , या 

यालय का संयोजन किया जाए , मामला उच्चतर प्राधिकारी 
( ग ) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय 

को भेज सकेगा । 
मयोजित कर सकेगा । 

( ख ) उच्चतर प्राधिकारी, मामला प्राप्त होने पर , इस 

नियम के उपनियम ( 1 ) में दी गई शक्तियों में से किसी का 
60. संयोजक आफिमर द्वारा आरोप का मंशोधन : -- जब 

प्रयोग कर सकेगा : 
कोई बल न्यायालय नियम 59 या नियम 75 के अधीन 
संयोजक प्राफिमर को रिपोर्ट भेजता है, तब वह उस आरोप 

परन्तु वरिष्ठ प्राफिसर या उच्चतर प्राधिकारी, जनरल 
का , जिसकी बाबत न्यायालय ने रिपोर्ट भेजी है, ऐसे परि 

बल न्यायालय या पेटी बल न्यायालय का संयोजन करने से 
वर्धन , लोप या परिवर्तन द्वारा संशोधन कर सकेगा जो उसकी 

पूर्व जज प्रटर्नी जनरल या एसे आफिसर की जिसे जज अटर्नी 
गय में न्याय के हित में वांछनीय है और जिसके बारे में 

जनरल द्वाग हम प्रयोजन के लिए लगाया गया है, सलाह 
उसका यह ममाधान हो गया है कि वह अभियुक्त के प्रति 

लेगा । 
अन्य जना के बिना किया जा मकता है । 

परन्तु यह और कि वरिष्ठ आफिसर या उच्चतर प्राधि 

कारी न्यायालय का संयोजन करते समय , ऐसा प्रारोप पत्र 
जनरल और पैटी बल न्यायालय का मंयोजन 

पुनः विरचित कर मकेगा जिस पर अभियुक्त का विवरण 
61. न्यायालय संयोजित करने के लिए आवेदन प्राप्त 

किया जाना है । 
होने पर वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई: ---- ( 1 ) जैसे ही 

62. जमरल और पंटी बल न्यायालय में सेवा करने से 
परिप्ठ आफिमर न्यायालय मंयोजित करने के लिए कोई प्राफिसरों की निरर्हता : --- कोई आफिसर, न्यायालय में सेवा 
प्रावेदन प्राप्त करता है, वह, जहां आवश्यक हो वहां, जज करने के लिए निरहित होगा यदि : 
अटर्नी जनरल या से ग्राफिगर के साथ जिसे जज अटर्नी 

( i ) यह ऐसा प्राफिसर है जिमने न्यायालय को संयो 
जनरल द्वारा इस प्रयोजन के लिए लगाया गया है, के परामर्श 

जित किया है , या 
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( ii ) वह अभियोजक है या अभियोजन का साक्षी 

उसमें जज अटर्नी को हाजिर होना चाहिए , 

संयोजन करता है, तो जज अटर्नी जनरल द्वारा 
( iii ) उपने मामले के अन्वेषण में ऐसा भाग पा है 

या उसकी ओर से जज अटर्नी की नियमित कराने 
जिसके कारण उसे साक्ष्य के किसी भाग पर या 

के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और ऐसे आफिसर 
मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाना माव 

को भी नियुक्त कर सकेगा जो विचारण के समय 
श्यक हो गया था , या 

उसके अनुदेश के अधीन रहे , 
( iv ) वह अभियुक्त का कमान प्राफिसर या उपमहा 

( छ ) अभियोजन करने के लिए अधिनियम के अधीन 
निरीक्षक या अपर महानिरीक्षक है जिसके कमान के 

या ऐसे आफिसर या ऐसे आफिसर द्वारा सहायता 
अधीन वह यूनिट भी है जिसमें अभियुक्त द्वारा 

प्राप्त किसी काउन्सल की नियुक्ति करेगा । 
अधिकथित अपराध किया गया था , सेवारत था । 

परन्तु यदि संयोजक आफिमर ठीक समझता है तो यह 
( v ) उसका मामले में कोई व्यक्तिगत हित है । 

अभियोजन करने के लिए एक से अधिक ऐसे आफिमर या 

काउंमेल नियुक्त कर सकेगा , 
6 3. जनरल और पंटी बल न्यायालयों का गठन 

( ज ) जहां कही पावण्यक हो तो एक दुभापिए की 
( 1 ) न्यायालय , यथासाध्य , विभिन्न यूनिटों के माफिमरों 

नियुक्ति करेगा , 
मे मिलकर गठिन होगा । 

( अ ) ज्येष्ठ सदस्य को प्रारोप पत्र , संयोजन प्रादेश और 
( 2 ) किसी प्राफिसर के विचारण के लिए न्यायालय 

अभिलेख पा साक्ष्य के सार की एक प्रति भेजेगा 
के सदस्य उस आफिसर के रेफ से निम्नतर रैक 

जिसमें से वह साक्ष्य निकाल दिया गया है, 
के नहीं होंगे जब तक संयोजन ग्राफिसर की राय 

जिमके बारे में उनकी राय है कि वह बिनारण 
में , ऐसे करे आफिसर लोक सेवा की प्रत्या 

में अग्राह्य होगा , 
वश्यकताओं का सम्यक यान रखते हुए , उपलब्ध 
नहीं है, ऐसी राय संयोजन आदेश में अभिलिखित 

( ब ) न्यायालय के प्रत्येक मदस्य और प्रत्येक प्रतीक्षा 
की जायेगी । 

मदस्य को आरोप पन्न और संयोजन श्रादेश की 

एक प्रति भेजेगा , 
64. न्यायालयों का संयोजन करते समय सयोजक 

( ट ) अभियोजन को आरोप पत्र और संयोजन आदेश 
आफिसर के कर्तव्य : - - जब कोई आफिसर किसी न्यायालय 

की प्रतियां और मूल अभिलेख या साक्ष्य का सार 
का संयोजन करता है, तब वह --- 

उसकी प्रशोधित प्रति के साथ भेजेगा जिसमें वे 
( क ) गरिविष्ट 7 में दिए गए समुचित प्ररूप में संयोजन 

लेखांण ( यदि कोई है ) दर्शित होंगे जो ज्येष्ठ मदम्य 
आदेश जारी करेगा , 

को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गए हैं । 
( ख ) यह निदेश देगा कि अभियक्त का किन प्रारोपों 

( 8 ) जज अटर्नी को ( यदि कोई है ) आरोप पत्र और 
पर विचारण किया जाना है और यह मुश्चित 

संयोजन आदेश की प्रतियां और अभिलेन या 
करेगा कि अभिय क्त का इन आरोपों पर न्या 

माक्ष्य के सार की संशोधित प्रति भेजेगा, जिसमें 
यालय द्वारा विचारण के लिए उसके कमान 

व लेखांश ( यदि कोई है ) दशित होंगे जो ज्येष्ट 
आफिसर द्वारा प्रतिप्रेषण कर दिया गया है , 

मदस्म को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गए 
( ग ) यदि उसकी यह राय है कि प्रारोप पृथक पारोप 
पत्र में सम्मिलित किए जाएं , तो ऐसा निदेश 

( ड ) यह सुनिश्चित करेगा कि कमान आफिमर ने 
देगा और यह निदेश भी देगा कि उनका विचारण 

मब अभियोजन साक्षियों को और ऐसे प्रतिरक्षा 
किस क्रम मे किया जाना है 

माक्षियों को ममन किया है जिन्हें समन करने के 

लिए अभियुक्त के नियम 66 के अधीन निवेदन 
( 1 ) दि एफ में अधिक अभियक्त हैं तो यह निदेश 

किया हो । 
देगा कि अभियुक्तों का विचारण संयुक्ततः किया 
जाना है या पृथकतः 

65 . अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा की तैयारी --- ( 1 ) एसे 

अभियक्त को , जिसको विचारण के लिए प्रतिप्रेषित किया 
( इ ) न्यायालय के सदस्यों और किन्हीं प्रतीक्षा सदस्यों 

गया है, अपनी प्रतिरक्षा तैयार करने का समुनित बिसर 
की नियुक्ति करेगा 

दिया जायेगा और उसे अपने प्रतिरक्षा प्राफिसर या काउन्सेल 
( ५ ) यदि जारल बल न्यायालय का या पैटी बल के साथ और अपने साथियों के साथ उचित संपर्क करने दिया 

न्यायालय का जिसके बारे में वह समजता है कि जाएगा । 


19 


- - 


[ भाग II --- खण्ड ( i)] 

भारत का राजपत्र : अगाधारण 
- . _ - - - - -- - - --- - - --- --- -- -- - - --- - --- - - - - . --- - - - = = - . - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - --- ------ - -- -- - - ----- : - - - -- - 
( 2 ) किसी ऐसे अभियुक्त को , जिमको विचारण के लिए 66. प्रतिरक्षा सादापो को मना करना :---- ( 1 ) उपनिय 

प्रतिपित किया गया है , प्रतिरक्षा के लिए ग्रथा ( 2 ) और ( 3 ) के उपबन्धों के प्रधान रहने दर कमान 
संभव अभियुक्त की इच्छानुसार प्रतिरक्षा प्राफिसर श्राफिसर अभियान द्वारा एस नामल निवेदन किये जाने 
की नियुक्ति की जाएगी जब तक कि अभियुक्त पर उन साक्षियों को समान करेगा ना आमाका बारा 
लिखित में यह कथिन नहीं करता कि वह ऐसी विनिर्दिष्ट किये जाये । 
नियुक्ति किए जाने का इच्छुक नहीं है । 

( 2 ) जहां कमान आफिसर का यह समाधान हो 

जाता है कि किसी साक्षी धारा दिये जाने वाले माश्य से 
( 3 ) यदि अभियोजन , वैध रूप से यहित प्राफिसर 

विचारण में कोई तात्विक महायता मिलने की संभावना 
या काउखेल द्वारा किया जाना है तो अभियक्त को पर्याप्त 

नहीं है । वहीं वह ऐसे साक्षो का मभन करने से इंकार 
समय पहले यह तथ्य सूचित किया जायेगा जिससे कि 

कर सकेगा । और ऐसा करने समय वह गाक्षियों को 
यदि वह चाहे तो मपनी प्रतिरक्षा के लिये वैध रूप में 

नहीं बुलाने के कारणों को लमबद्ध करेगा । 
अहित प्राफिसर या काउंमल की व्यवस्था कर सके । 

( 3 ) कमान आफिर किसी नाक्षी सामान को 
( 4 ) अभियक्त का विचारण करने का विनिश्चय 

से पूर्व अभियुक्त से से साक्षी की हाजिरी के व्यय को 
करने के पश्चात् यथागार शीघ्र और किसी भी दशा 

पूरा करने का या पग कराने का जिम्मा लेने की अपेक्षा 
में उसके विचारण कम में कम चार दिन पूर्व उसे - --- 

कर सकेगा पार यदि श्रमियुक्त पूर्वोक्त पय को पूरा 

करने में या पूरा कराने क! जम्मा लेने से इन्कार करना 
( क ) प्रारोप पक्ष की एक प्रति दी जायेगी , 

है तो कमान - आफिसर उम मामी को हाजिर कराने से 
( ख ) अभिनन या माध्य के सार की एक अंशोधित इन्कार कर सकेगा । 
प्रति दी जायेगी जिसमें वे लेखांण ( यदि कोई है ) 

( 4 ) जहां कमाल प्राफिमा ने भाभी को समन करने 
दर्शित होंगे जो ज्येष्ठ सदस्य को भेजी गई 

मे उपनियम ( 2 ) या उपनियम ( 3 ) के अधीन इन्कार कर 
प्रति में में निकाल दिये गये हैं । 

दिया है , वहां अभियुक्त ऐसे मामी को समान करने के लिग 

न्यायालय को आवेदन कर सकेगा और न्यायालय , पदि वह 
( ग ) एमे अतिरिषन गाक्ष्य की सूचना दी जायेगी 
जो अभियोजन देना चाहता है, और 

न्याय के हित में ऐसा करना ममीचीन समहाला है, तो 

ऐसे साक्षी को ममन करने का आदेश दमकगा और दि 
( घ ) यदि भियत्रत ऐसा अपक्षा करता है तो आवश्यक हो तो मे साक्षो की हाजिरी के लिये कार्रवाई 

उन सदस्यों के जिन से मिलकर न्यायालय का स्थगित कर किया । पाशिमा नोभमा करने के लिये 
गठन होगा , और प्रतीक्षा सदस्यों के रेंक , नाम परिणिन्ट 15 में दिये गये प्राहा के प्रसार समन जारी 
आर यांनट का सूची दी जायेगी । 

किये जायेंगे । 


( 5 ) जर किसी अभिनरत को इस नियम के अनसार 
यारोप पत्र की और अभिनेर या साक्ष्य के मार को प्रति 
दी जाये सब : -... 


अध्याय - - 1 


साधारण और टी बन न्यायालयों के लिये प्रक्रिय 


( क ) वह प्रारोप को स्पष्ट कराएगा , और 


____ 67. न्यायालय का समवेत होना और शपथ लेना: - -- 
( 1 ) बल न्यायालय क समवेत हाने पर. न्यायालय विधारण 
आरंभ करने से पूर्व ब्रद न्यायालय में अपना समाधान 
करेगा कि : - - 


( स ) उपे सचिन किया जायेगा कि उसके विचारण से 
कम से कम पीबीम घटे पर्व ममान ग्राफिसर को उसके 
द्वारा लिखित श्रावेदन किये जाने पर , जिसमे ( अभियोजन 
के माक्षी में भिन्न ) किसी मे साक्षी को , जिसे वह 
अपनी प्रतिरक्षा में बलाना चाहता है ) ऐमें माक्षी का 
उसके बाग नाम दिया जायेगा ) विचारण म 
हाजिरी की अपेक्षा की गई हों , उनके विचारों में साक्षी 
को हापित करने के लिये इन नियमों के अनुसार यक्ति 
यक्त कदम उस जायेंगे । 

( 6 ) उपनियम ( 2 ) और ( 3 ) के उपबन्ध समरो 
बल न्यायालय के समक्ष विचारण के संबंध में लाग 
नहीं होगे आर ऐसे विचारण के सबंध में चार दिन की 
उस अवधि का अथे. जो उपनियम ( 4 ) में निदिष्ट है , 
चौबीस घंटे लगाया जायेगा । 


( क ) न्यायालय अधिनियम और इन नियमों के 

अनुसार संयोजित किया गया । 
न्यायालय जिन ग्राफिमरों से मिलकर बना 
है उनकी संख्या विधि द्वारा अपेक्षित माफिपरी 

को न्यूनतम संख्या से कम नहीं है । 
( ग ) सदस्य अपेक्षित रंक के हैं । 
( घ ) मदस्यों की सम्पक रूप से नियुक्ति की गई है और 

थे अधिनियम के अयो । निरहित नहीं है । 
( क ) यदि कोई जज अटर्नी है तो उसको नियत्रित 

सम्यक पसं की गई है । 
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( च ) प्रारोप-पत्र में यह प्रकट होता है कि अभियुक्त 

( 6 ) एमा काई आफिम र जिमके बारे में अभियुक्त ने 
अधिनियम के अधीन का है और न्यायालय की प्राक्षेप किया है , वह अभियक्त के प्राक्षेष स सुसंगत किमी 
अधिकारिता के अधीन है ; और 

बात का कथन ख ले न्यायालय में , चाहे वह उसके समर्थन 

में हो या उसके खंडन में , कर सकेगा । 
( छ ) प्रत्येक प्रागेप विधि की दृष्टि से सही है और 
इन नियमों के अनुसार विरचित किया गया है । 

( 7 ) किसी प्राफिसर के बारे में आक्षेप पर विचार 

न्यायालयासोन सभी अन्य ग्राफिगरों द्वारा बन्द न्यायालय में 
( 2 ) ( क ) जहाँ कोई रिक्ति , न्यायालय के किसी सदस्य 

किया जाएगा आर वह ग्राफिमर जिसके बारे में प्राक्षेप किया 
के अधिनियम के अधीन निहित होने या न्यायालय के समवेत 

गया है उस समय उपस्थित नहीं रहेगा । 
होने पर उसके अनुपस्थित रहने के कारण होती है वहां पीटा 
सीन माफिम र उस रिक्ति को भरने के लिए सम्यकतः अहित 

( 8 ) जब किसा ग्राफिसर के बारे में कोई पाप धारा 
प्रतीक्षा सदस्य को नियुक्त कर सकेगा । 

96 का पधारा ( 3 ) के अधीन अनुज्ञान किया जाता है 

तब वह आफिसर तत्काल निवन्त हो और कार्यवाहियों 
( ख ) पीठासीन आफिसर , यदि न्याय के हित में ऐसा में प्रागे कोई भाग नहीं लेगा । 
अपेक्षित हो तो , संयोगक आफिसर द्वारा, नियुक्ति किसी सदस्य 

( 9 ) जब कोई मानपिन आफिमर निवन्त हो जाता है 
के स्थान पर सम्यकतः अहित प्रतीक्षा सदस्य को प्रतिस्थापित 

और सम्यकत ; अहित अक्षा नवस्त्र हाजिर है तब पोटासीन 
कर सकेगा । 

आफिसर नस माफियर का , नो निपता हो गया है, म्यान 
( 3 ) यदि न्यायालय का उपनियम ( 1 ) में उल्लिखित ग्रहण करने के लिए उसकी तत्काल नियक्ति करेगा । 
विषयों में से किसी के संबंध में समाधान नहीं होता है और 

( 10 ) न्यायालय अपना यह समाधान करेगा कि ऐसा 
अधिनियम या इन नियमों के अधीन ऐसे विषयों का वह स्वयं 

कोई प्रतीक्षा सदस्य जो न्यायालय के सदस्य का स्थान ग्रहण 
परिशोधन करने के लिए सक्षम नहीं है तो वह विचारण प्रारंभ 

करता है, अपेक्षित रैक का है और अधिनियम के अधीन निर 
करने से पूर्व उस संबंध में संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजेगा । 

हित नहीं है तो अभियुक्त को उसके बारे में प्राक्षेप करने का 
( 4 ) जब न्यायालय ने इस नियम का अनुपालन कर प्रवसर देगा और ऐसे किसी आक्षेत्र के संबंध में अधिनियम 
लिया है और विचारण प्रारम्भ करने के लिए तैयार है, तब और इन नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा । 
पीठासीन माफिसर न्यायालय की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा 

( 11 ) यदि किसी सदस्य के बारे में कोई प्राक्षेप अनझा त 
और विचारण प्रारम्भ होगा । 

किए जाने के परिणामस्वरूा , अधिनियम के उपबंधों के अन 
68. विचारण का प्रारम्भ : - - ( 1 ) न्यायालय संयोजित 

पालन में न्यायालय का गठन करने के लिए आफिसर पर्याप्त 
करने का आदेश और अभियुक्त का विचारण करने के लिए 

संख्या में उपलब्ध नही है तो न्यायालय प्रागे विचारण के 
नियुक्त आफिसरों के नाम अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाएंगे , 

लिए अग्रसर हए बिना योजक माफिसर को रिपोर्ट करेगा 
जिसे उन आफिसरों में से किसी पर अधिनियम को धारा 96 और संयोजक आफिगर वा तो उस रिक्ति को भरने के लिए 
के उपबंधों के अनुसार आक्षेप करने का अवसर दिया जाएगा । किसी प्राफिमर को समस्य के रूप में नियक्त कर सकेगा या 

अभिवक्त के निवारण के लिए नया न्यायालय संयोजित कर 
( 2) जब न्यायालयों को एक से अधिक अभियुक्तों का 

सकेगा । 
थकतः या संयुक्तत: विचारण करना है तब प्रत्येक अभियुक्त 
को न्यायालयसोन किसी आफिसर के बार में उपनियम ( 1 ) 

69. सदस्यों का शपथ लेगा या प्रतिमान करना : - जैसे 
के अनुसार आक्षेप करने का अवसर दिया जाएगा और उन से हो न्यायालय समचित मंच्या में ऐसे आफिसरों में , जिन पर 
अलग -अलग पूछा जाएगा कि क्या वे कोई ऐसा आक्षेप करते हैं । प्राक्षेप नहीं किया गया है या जिनके बारे में आक्षेप नामंजर 

कर दिए गए हैं , गठिन हो जाता है वैसे ही प्रत्येक सदस्य को 
( 3 ) अभियुक्त , किसी प्राक्षप के निपटाए जाने के पूर्व , 

अभियुक्त को उपस्थिति में निम्नलिग्नित प्ररूपों में से किसी 
उन सब ग्राफिसरों के नाम बताएगा जिनके बारे में वह प्राक्षेप 

एक में या समान प्राशय के ऐसे अन्य प्रस्थ में जैसा न्यायालय 
करता है । 

उस सदस्त्र के धर्म के अनमार या अन्यथा उसके अंतरकण 
( 4 ) यदि एक से अधिक आफिसरों के बारे में प्राक्षप पर पाबद्ध कर अभिनिश्चित करता है, शपथ दिलाई जाएगी 
किया जाता है तो प्रत्येक ग्राफिसर के बारे में प्राक्षेप पथक या प्रतिज्ञान कराया जाएगा । 
रूप से निपटाया जाएगा और सबसे छोटे रैक बाले आफिसर 
के बारे में प्रक्षेप को सबसे पहले निपटाया जाएगा । 

पथ का प्ररूप 
( 5 ) अभियुक्त कोई कथन कर सकेगा और अपने प्राक्षेप 

"मैं . . . . . . . . . . . . . . . मत्र शक्तिमान ईश्वर की 
के समर्थन में कथन करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला शपथ लेना हूं कि मैं न्यायालय के समक्ष अभियुक्त ( या अभि 
सकेगा । 

युक्तों ) का माक्ष्य के अनुसार भलोभाति और सच्चाई से 
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नने का राजपत्र प्रभाधारण 
- - - - - - - - -- - . .. - . - . . . . . --- - - - - - - - - - - 

. - . . .-- - . - . - -- . 
विचारण कम्गा और मैं पक्षपान , प्रानगह पा स्नह के बिना , गायत्तम यायना समान- 

निन मामा पलिम बल अधिनियम , 
भारत -तिब्बत सीमा पूजिम बन धिनियम , 1982 के यो 1952 : उमा कोलमा गए नियमो के उपबंधो के 
के अनमार सम्यक प में न्याय करेगा और मैं यह मापथ मानमार और पक्षपात नग्रह पा ग्नेह के बिना जज पटनों के 
लेता हूं कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साध्य देने जलया का माननगा और मैं मपनिठा, भदभाव और 
की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारगण में. घिस । मच्चाई न यह पापा और प्रतिगान भी करता हूं कि जब 
भी समय , इम न्यायालय ने किमो सदस्य विशेष का मत या 

क किसी मायालय द्वारा मा साम देने की अपेक्षा न को 
राय प्रकट नहीं करा पा का पता नहीं लगाऊंगा । " 

जा नर नक मैं किसी भी कारग में किसी भी समय किसी 

विपय पर हम न्यायालय के किस भवस्य निशेष का मन या 
प्रतिजान का प्ररूप 

गय प्रकट नहीं मालगा पा उसका पता नहीं लगाऊंगा । 
"मैं • • • • • • • • • • • • “ सत्यनिष्ठा , सदभाव और सच्चाई 

( ख ) अनुदेश के प्रयोजन के लिए हाजिर रहने वाला 
से घोषणा करता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं न्यायालय आफिमर । 
के समक्ष अभियुक्त ( या अभियुक्तों ) का साक्ष्य के अनुगार 

शपथ का प्रय 
भलीभांति और मच्चाई से विचारणा बरंगा और मैं पक्षपान , 

" मैं . . . . . . . . . . . सर्वशक्तिमान ईश्वर को शपथ 
अनुग्रह या स्नेह के बिना भारत -तिब्वत सीमा पुलिस बल 
अधिनियम , 19५ . के उपयों के अनुसार सम्बफ कप में 

लता हैं कि जब तक किमो न्यायालय द्वारा एमा साक्ष्य देने 
न्याय करूंगा और मैं मन्यामाग, नामाव और मच्चाई से 

की अपेक्षा न को जानब तक मैं किसी भी कारण से , 
यह घोषणा और प्रतिज्ञान भी करता हूं कि जय नक किसी 

किसी भी समय , हग न्यायालय के फिमी गदाप्य विशेष का मत 
न्यायालय द्वारा ऐमा साध्य देने की प्रोक्षा न की जाए तब 

या राय प्रकट नहीं कन्गा या उगका पता नहीं लगाऊंगा । 
तक मैं किसी भी कारण मे , किसी भी मगय , इस न्यायालय 

प्रतिज्ञान का प्रम्प 
के किसी सदस्य विशेष का मा पा गार प्रकट नहीं करूंगा 

" मैं • • • • • • • . सत्यनिष्ठा , सदभाव और सच्चाई में 
या उसका पता नहीं लगाऊंगा " । 

घोषणा और प्रतिज्ञान करता हु कि जनक किमो न्यायालय 

तारा ना माध्य देने को अपेक्षा न की जाए तब तक किसी 
70. जज अटर्नी और अन्य ग्राफिसरों का शपथ लेना 

भो कारण मे , किमो भो समग , इम न्यायालय के किसा 
या प्रतिज्ञान करना : -- न्यायालय में गभी सदस्यों की शपथ 

मदस्य विशंप का मत या राय प्रकट नहीं करूंगा या उसका 
दिलाए जाने और प्रनिजान गए जान को पचान निम्नलिखित 

पता नहीं नगाऊगा । 
व्यक्तियों को , या उनमें जो न्यायालय में उपस्थित है , 
निम्नलिखित प्ररूपों में से एसे प्ररूप में , जो उचित हो या 

( ग ) प्राणलिपिक 
समान श्राशय के स अन्य प्राय में जमा पायाला शपथ लेने 

url का पE 
या प्रतिज्ञान करने वाले व्यक्ति के धर्म के अनुसार या 

मैं . . . . . . . . म 
अन्यथा उसके अंतः करण पर प्राबद्धकर अनिश्चित करन । 

न मान ईश्वर को शपथ लेना 

हूँ कि मैं तो 
है, शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा । 

हम कितनपान के समक्ष लिए 

जाने पान मा जार कमा मा अनम बाना को , जिन्हें 
जज श्रटनी 

लिमाल का मन में नारेमा को जाए , त्राई में लिखंगा और 

जब अपेक्षा की जाए न्यायालय को समको सच्चो अन लिपि 
शपथ का प्ररूप 

दंगा " । 


"मैं . . . . . . . . . . मर्वाक्तिमान ईश्वर की शपथ लता 
है कि मैं अपनी सर्वोत्तम पोयो भारत -तिब्बत सीमा पूलिप 
बल अधिनियम , 1992 और उसके अधीन जनाए गा नियमा 
के अनुसार और पक्षपात , अनग्रह या रनब के विना जज 
अटर्नी के कर्त्तव्यों का पालन करेगा और मैं यह भो शपन लेता हैं 
कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा सा साक्ष्य देने की 
न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से किसान ..: समय , 
किसी विषय पर इस न्यायालय के किसी च विष का 
मत या राय प्रकट नहीं करूंगा या उसका पता नहीं लगाऊगा " । 


__ प्रतिमान प्ररूप 
____ . . . . . . . . न्यनिष्ठा, मदन आर च्वाई से 
योगा और प्रज्ञान करना हूं कि मैं अपनो मतप शक्ति 
में इस गारा मपल लिए जाने वान माश्य और ऐसो 
अन्य बातों को जिन लिखने का मांगे अपेक्षा की जाए , 
सरलाई ग लिया और जन अपेक्षा को जाए, थापालय का 
र मनी पनलिपि । 


( घ ) दुभाषिता 


शपथ का प्ररूप 


प्रतिमान का प्रप 
" मैं · · · · · · · · · · · माना ठा , सदभाव और सच्चाई 
में घोषणा करता हूं और प्रतिमान करता हूं कि में ग्रानो 


मैं . . . . . . . . . . . . “ मत्र शक्तिमान ईश्वर को शपथ 
लता हु कि मैं इस न्यायालय के समक्ष मामले में संबंधित 
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ऐसी किसी बात का , जिमका भाषान्तर और अनुनाद करने की 

( 2 ) यदि न्यायालय अभिवचन अन ज्ञान करता है , तो वह 
मुझसे अपेक्षा की जाए , निष्ठापूर्वक भाषांतर और अनुवाद स्थगित हो जाएगी और संयोजक पाफिमर की रिपोर्ट भेजेगा । 
करूंगा । 

( 3 ) जब न्यायालय इस नियम के अधीन संयोजक 
प्रतिज्ञान का प्ररूप 

आफिमर को रिपोर्ट करता है तब संयोजक आफिसर : -- 

( क ) यदि वह अभिवचन अनुशात करने के न्यायालय के 
"मैं • • • • • • • • • • • • • • • “ सत्यनिष्ठा , सदभाव और 

विनिश्चय का अनुमोदन करता है तो न्यायालय का 
सच्चाई से घोषणा करता हूं और प्रनिशान करता हूं कि मैं 

विघटन कर देगा । 
इम न्यायालय के समक्ष मामले से सबंधित ऐसी किसी बात 
का , जिमका भाषांतर और अनुवाद करने की मुझमे अपेक्षा 

( ख ) यदि वह न्यायालय के विनिश्चय का अन मावन कर 
की जाए, निष्ठापूर्वक भाषान्तर और अनुवाद करूंगा । 

देता है तो वह या तो : -- 
71. दुभापिए या प्राशुलिपिक के बारे में प्राभेप :-- - यदि 

( i ) मामला न्यायालय को वापिस निर्देशित करेगा 
किसी व्यक्ति के बारे में अभियुक्त द्वारा कोई प्राक्षेप किया 

और उसे विचारण के लिए अग्रसर होने का 
जाता है तो उगे दुभाषिए या प्राश लिपिक के रूप में तब तक 

निदेण करेगा, या 
शपथ नहीं दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान नहीं कराया जाएगा 

(ii ) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय 
जब तक कि न्यायालय अभियक्त और अभियोजक को सुनवाई 

संयोजित करेगा । 
के पश्चात् ऐमे आक्षेप को अयुक्तियुक्त के रूप में नामंजूर नहीं 

75. आरोप के बारे में प्राक्षेप : --- ( 1 ) कोई अभियुक्त 
कर देता है । 

आरोप पर अभिवचन करने से पूर्व उसके विरूद्ध लगाए गये 
72. जज प्रटनी और अभियोजक के बारे में प्राक्षेप : -- - आरोप पर इस आधार पर प्राक्षेप कर सकेगा कि वह विधि 
अभियक्त को जज अटर्नी या अभियोजक के बारे में कोई की वृष्टि से सही नहीं है या उसकी विरचना इन नियमों के 
आक्षेप करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी । 

उपबंधों के अन मार नहीं की गई है । यदि वह ऐमा करता है 

तो अभियोजक प्राक्षेप के उसर में न्यायालय को संबोधित 
___ 73. दोषारोपण : - - ( 1 ) जब न्यायालय और अज अटर्नी 

कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उतर 
यदि कोई है । को शपथ दिला दी गई हो थो अभियुक्त 

दे सकेगा । 
को पारोप पढ़कर सुनाया जाएगा और उमसे पूछा जाएगा 
कि वह प्रारोप या भारोपों का दोषी होन का अभिवाक करता 

( 2 ) यदि न्यायालय आक्षेप का कायम रहता है तो वह 
है या दोषी न होने का अभिवाक् करता है । 

या तो आरोप पत्र का नियम 59 के उपबंधों के अनुसार 

संशोधन करेगा या मुनवाई स्थगित करेगा और संयोजक 
( 2 ) यदि अभियुक्त के विरुद्ध एक से अधिक प्रारोप है 

आफिसर को रिपोर्ट भेजेगा । 
तो उसमें प्रत्येक प्रारोप के बारे में पृथकत : अभिाषाफ करने 

परन्तु यदि न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप था 
की अपेक्षा की जाएगी । 

दूसरा आरोप पत्र है तो न्यायालय , स्थगित करने से पूर्व , अभि 
( 3 ) यदि अभियुक्त के विरुद्ध एक से अधिक प्रारोपपन्न 

यक्त के विरूद्ध पेमे अन्य प्रारीप या आरोप पत्र के विचारण 
न्यायालय के समक्ष हैं तो वह एग प्रारोप पत्रों में से पहले 

के लिए अग्रसर ही मकेगा । 
प्रारोप पत्र के प्रारोपों के संबंध में कार्यवाही करेगा और उस 
पर अपने निष्कर्ष सुनाएगा और यदि अभियुक्त ने दोषी होने 

( 3 ) जब न्यायालय उपनियम ( 2 ) के अधीन संयोजक 
का अभिवचन किया है तो यह किसी पश्चातनी प्रारोप पन्न 

आफिमर को रिपोर्ट भेजता है तब संयोजक प्राफिमर : 
के प्रारोपों पर उसका दोषारोपण करने में पूर्व नियम 80 का 

( क ) यदि वह आक्षेप अनुशात करने के न्यायालय के 
पनुपालन करेगा । 

विनिश्चय का अनुमोदन करता है तो • • • • • • 
74. अधिकारिता के संबंध में अभिवाफ : -- ( 1 ) अभियुक्त 

( i) न्यायालय का विवटन कर देगा , या 
प्रारोप के संबंध में अभिवचन करने से पूर्व न्यायालय की 

( ii ) जहां ग्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या 
अधिकारिता के बारे में अभिवचन कर सकेगा और ऐसी दशा 

दूमा प्रारोप पत्र है जिसका न्यायालय ने 

विधारण नहीं किया है वहां वह केवल गेमे अन्य 
( क ) अभियुक्त अभिवचन के समर्थन में माय पेश कर 

आरोप या प्रारोप पत्र के विचारण के लिए अग्नमर 
परगा और अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य पेश कर सकेगा , 

होने के लिए न्यायालय को निदेश देगा , या 

( iii ) ऐसे प्रारोप को , जिसमें प्राक्षेप का संबंध हैं नियम 
( ख ) अभियोजक अभिवचन के उत्तर में न्यायालय को 

60 के उपबंधों के अनुसार संशोधन करेगा और 
संबोधित कर सकेगा और पधियक्त अभियोजक के संबोधन का 

तदनुसार अभियुक्त के विचारण करने के लिए 
उत्तर दे सकेगा । 

न्यायालय को निर्देश देगा . 


में : - - 
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___ _ _ __ 
( ख ) यदि वह न्यायालय के प्राण अनुज्ञात करने के 

( ख ) यदि वह अभिवचन मंजूर करने के न्यायालय के 
विनिश्चय का अनमोधन कर देता है , नो . . . . . . . . . . . . विनिश्चय का अनुमोदन कर देता है, तो . . . . . . . . . 
( 1 ) आरोप पर अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय 

( 1 ) आरोप पर अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय 
को निदेश देगा , या 

को निदेण देगा, या 
( 2 ) जहां न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या 

( 2 ) जहां न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या 
दुसरा आरोग पत्र है या जिसके संबंध में साक्षेप 

दूसरा आरोप- पन्न है जिसके संबंध में अभिवचन 
नहीं है और जिमका न्यायालय ने विचारण नहीं 

नहीं है और जिसका न्यायालय ने विचारण नहीं 
किया है , वहां यह केवल से अन्य प्रारोप या 

किया है , यहां वह केवल वम अन्य आरोप या 
प्रारोप - न पर अभियुक्त के विचारण के लिए 

प्रारोप -पत्र पर अभियुक्त के विचारण के लिए अग्रसर 
अगसर होने के लिए न्यायालय को निदेण देगा , 

होने के लिए न्यायालय को निवेश देगा, या 

( 3 ) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय 
( 3 ) अभियुक्त के विधारण के लिए नया न्यायालय संयो 

संयोजित करेगा । 
जित करेगा । 

77. पथक विचारण के लिए आवेदन - - ( 1 ) जहां दो या 
76. विधारण के वर्जन का अभिवचन : - - ( 1 ) कोई दो से अधिक अभियुक्तों को संयुक्ततः पारंपत किया जाता 
अभियुक्त प्रागेप पर अभिवचन करने से पूर्व यह अभिवचन है , वहां उनमें से कोई एक अभियुक्त पारोप पर अभिवचन 
कर सकेगा कि विचारण धारा 87 या धारा 88 के अधीन करने से पूर्व इस प्राधार पर पथक रूप में विचारण किए जाने 
यजित है । यदि वह मा करता है , तो . . . . . . . 

के लिए न्यायालय से प्रावेदन कर सकेगा कि यदि उसका 

पथकतः विचारण नहीं किया गया तो उसकी प्रतिरक्षा पर 
( क ) अभियुक्त अभिवचन के समर्थन में साक्ष्य पेश कर 

प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 
सकेगा और अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य पेश 
कर सकेगा , और 

( 2 ) जहां अभियुक्त ऐमा कोई प्रावेदन करता है यहां 

अभियोजक उमके उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा 
( ख ) अभियोजक अभिवचन के उत्तर में न्यायालय को 

और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा । 
संबोधित कर सकेगा और अभिय क्त अभियोजक 
के संबोधन का उत्तर दे सकेगा । 

( 3 ) जहां न्यायालय की यह राय है कि न्याय के हित में 

ऐसा करना अपेक्षित है, वहां वह आवेदन अनुज्ञात करेगा और 
( 2 ) यदि न्यायालय अभिवचन अनुज्ञात करता है तो 

उस अभियुक्त का , जिसने आवेदन किया था पृथक रूप से 
यह स्थगित हो जाएगा और संयोजक प्राफिसर को रिपोर्ट 

विचारण करेगा । 
मारेगा : - - 

78. पृथक प्रारोप-पत्र विधारण के लिए प्रावेदन - - 
परन्तु यदि न्यायालय के समक्ष कोई दूमग प्रारोप यो 
दूसरा अारोप पत्र है तो न्यायालय सुनवाई स्थगित करने में 

( 1 ) जहां किसी आरोप -पत्र में एक से अधिक प्रारोप है , 
पूर्व ऐसे अन्य प्रारोप या आरोप पत्र पर अभिय क्त के विचारण 

वहां अभियुक्त आरोपों पर अभिवचन करने से पूर्व , इस प्राधार 
के लिए अग्रसर हो सकेगा । 

पर उस आरोप-पत्र के किसी प्रागेप पर पृथक रूप में विचारण 

किए जाने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि यदि 
( 3 ) जब न्यायालय इस नियम के अधीन संयोजक प्राफिमर उसका उम प्रारोप पर पृथकत: विचारण नहीं किया गया तो 
को रिपोर्ट भेजता है, तब संयोजक प्राफिगर 

उम की प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 
( क ) यदि वह अभिवचन अनुज्ञात करने के न्यायालय के 

( 2 ) जहां अभियक्त ऐसा कोई आवेदन करता है , वहां 
विनिश्चय का अनुमोदन करता है, तो . . . . . . . . अभियोजक उसके उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा 

और अभियक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा । 
( 1) न्यायालय का विघटन कर देगा , या 

( 3 ) जहाँ न्यायालय की यह राय है कि न्याय के हित में 
( 2 ) जहाँ न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या 

ऐसा करना अपेक्षित है , वहां वह प्रावदन मंजूर करेगा और 
यूमरा प्रारोप -पन्न है , जिसके संबंध में अभि 

अभियुक्त का उस पागेप पर जिसमें उसका संबंध है, इस प्रकार 
वचन नहीं है और जिसका न्यायालय ने 

पथक रूप में विचारण करेगा मानो वह प्रारोप किमी पृथक 
विचारण नहीं किया है, वहां वह कोवल ऐसे 

आरोप-पत्र में विरचित किया गया है । 
अन्य पारोप या प्रारोप -पत्र पर अभियुक्त 
के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए 

79. आरोप पर अभिवचन करना - - ( 1 ) नियम 74 
मायालय को निदेश वेगा । 

और नियम 76 के अधीन किमी अभिवचन, नियम 75 के 
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अधीन किमी पारंप और नियम 17 और नियम 78 के प्रधान 

( ख )पीन श्राफिसर का माध्य के आभलेख में 
किमी आवेदन के संबंध में कारवाई किए जान के पश्चात 

अनानाय या साक्ष्य के सार और सभी परि 
अभियुक्त में उपनियम ( 2 ) के अधीन रहने हार में प्रक 

स्थायां का ध्यान में रखते हए यह विचार 
पागप का . जिसका रस पर दाना किया गया है , दावी 

हो कि अभिय क्त को दोषी न होने का अभिवचन 
होने या दोषी नहीने का अभिवचन करने की अपेक्षा 

करना चाहिए , या 
को जा । 

( ग ) अभियुमर दोष सिद्ध होने पर मृत्रु दण्ट का भागी 
( 2 ) जहा को मामालय , अभियुक्त पर मागविन 
अपराध में भिन्न पप गध तो उगे कोपरगने के नए 

( 4 ) ( क ) नियम 81 के अधीन दोगी होने के 
या अपराध के मो परिस्थितियों में , जिनमें कम मात्रा में दंड 

अभिवचन ही दशा में व्यापार प्रमिव तत्र तक स्वीकार 
अन्नवलिन है , किए जाने का दोषी ठहराने के लि धारा 

नहीं करेगा जा तक सयोजक आफिसर महमत 
105 द्वारा सशक्त है या जहां बह नाक्ष्य मुनने के पकवान 

नहीं होता है और हमी कार्यवाही के न्यायोचित होने के 
नियम 100 के अनुगार अपवाद या परिवर्तन के अधीन रहते 

बारे में उमफा समाधान नहीं हो जाता है ; 
हए, दोषी होने का विशेष निकर्ष निकाल सकता था , यहां 
अभियुक्त ऐसे अन्य अपराध का या प्रागपिन अाराध के ऐमी 

( ख ) योगा प्रापिपर की भहमति अभियोजक द्वारा 
परिस्थितियों में , जिनमें कम मात्रा में अनलित है , fm गज्ञापित की जा सकेगी । 
जाने का या ऐसे अपवाद या परिखान के अधीन रहो हर 

( 5 ) जय दोषी होने का अभियवन नियम 79 के 
आरोपिन अपराई घा दोपी होने का अभिवचन कर सकेगा । 

अनिता ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के साधीन न्यायालय द्वारा 
80 . दोषी होने का अभिवचन स्वीकार करना.-- - ( 1 ) 

स्वीकार नहीं किया जाना है या प्रामका आरोप पर 
जहां काई अभियुक्त नियम 79 के उपनियम ( 1 ) या उपनियम 

आमवचन करने में कार करना है या वह उस पर स्पष्ट 
( 2 ) के अधीन किमी अपराध का दोषी होने का अभिवचन 

कप में अभियवन नहीं करता है तो मायालय दोगी न होने 
करता है , वहां पीठासीन आफिगर या ना मर्टनी , न्यायालय ক্ষা মনন সমাপনি মা । । 
द्वारा अभिवचन स्वीकार करने का विनिश्चय किए जाने से पूर्व , 

( 6 ) जब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वह 
प्रारोप की प्रकृति और उसके अभियवन का साधारण प्रभाव 

निगम 79 के उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के अधीन 
और विशिष्टतया अभियक्त के दोषी होने के अभिवचन और 

दोगो होने का अभिवा उचित म्प में स्वीकार कर सकता 
दोषी न होने के अभियान के कारण प्रक्रिया का अंतर गाभयक्त 

है तो वह उग बापत दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित 
को म्पाट करेगा । 

करेगा । 
12 ) न्यायालय जब आभयोजक के साक्ष्य का अभिनन या 

( 7 ) न्यायालय अपने निष्कर अभिलिखित करने के 
सार न्यायालय में पत्तार सुन पाएगा या न्यायालय हो उनमें पानात वह अभिमत को चरित्र का माध्य पेश करने के 
दिए गए तथ्यों को सूनित नरेगा । 

लिए और दंड को कम करने के संबंध में कथन करने 

" का अवसर देगा । 
परन्तु, यदि माक्ष्य के अभिनय या कार की कोई परिशोधित 
पनि पाटामीन माफिमर को भेजी गई तो अभियोजक न्यायालय 

( ४ ) यदि अभियुक्त द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और 
का माश्य के अभिलेख ना मार मग गाग को पत्रकार नही 

उपनियम ( 7 ) के अधीन दिए गए लमफे कथन से न्यायालय 
मनाएगा जिमका पाराधिन किया गया है या उन भागों में 

का यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त ने दोषी 
दि गा मध्यों को न्यायालय को धिन नहीं करेगा और 

होने के अभिवचा के प्रभाव को नहीं ममझा था तो उसे 
न्यायालय को माधय का मूल अभिलेख पा मार, नानक नहीं 

अभिलेन्द्र परिजनन करना चाहिए और दोषी नहाने के 
देगा जब तक कि पिचारा सामान नहीं हो जाता । जहा कोई 

आभवन की जा करनी चाहिए तया नदतुमार 
अनिलेम या माथ का पार नही है यहां न्याय यि हुन नियमो 

विचार के लिए अग्रसर होना चाहिए । 
के अनुसार का अबधारण बारत में अपने को सायं लगाने 

( 0 ) उपनियम ( 7 ) का अनुपालन करने और 
के लिए पर्याप्त मा अभिलिवित करेगा । 

न्यायालय द्वारा दीपी होने ने अभिवचन को स्वीकार करने 

का चिनियर करन के पश्चात न्यायालय नियम 102 के 
( 3 ) न्यायालय नियम 82 के उपनियम ( 1 ) चा उपनियम 

निदेगानुमार अग्रमर होगा । 
( 2 ) के अधीन दोषी होन का अभिवचन उस दशा में 
म्वीकार नहीं करेगा गम:-.--.. 

81. आनु कल्पिक आरोप पर अभिवचन : -- - ( 1 ) जब 
( क ) न्यायालय का यह ममाधान नही होता है कि अभिवक्त दो या अधिक प्रानुकल्पिक आरोपों में से प्रथम की 

अभियुक्त भारोप की प्रधान या वह अपने बाबल दोषी होन का अभिवचन करता है तब न्यायालय , यदि 
अभिवचन का प्रभागमा है , या 

वह प्राभगक्न का दोषी होने का अभिवचन स्वीकार 


[ भाग II - ताण (i)] 


भारत का रायपस . असाधारण 


करता है तो , प्रथम प्रारोप की धावत दोषी होने का 
निष्कर्ष अभिलिखित करेगा , और अभिगोषक उस पर 
अभियुक्त को दोषारोपित किए जाने से पूर्व किसी 

पानफल्पिक प्रारोप को वापस ले लेगा । 
( 2 ) जन अभियुक्त ऐम वो या अधिक प्रागों में 

मे , मो आनकल्पिक के रूप में अधिकषित किए 
गए है , ऐसे प्रारोपो के प्रथम से भिन्न किसी 
एक प्रारोप की बात दोषी होने का अभि 

वमन करता है तव न्यायालय : - - 
( क ) उम प्रकार अग्रसर हो सकेगा मानो अभि 

यस्त ने सब आरोपों की बाबत , दोषी नहीं 

होने का अभिवचन किया है। या 
( ब ) ( 1 ) संयोजक आफिसर की सहमति में 

( जो अभियोजक द्वारा मंज्ञापित की जा सकेगी ) 
उस आरोप की बावत , जिमका अमियक्त 
में दोषी होने का अभिवचन किया है, दोषी 
होने का निष्कर्ष मिलिम्बित कर मकेगा 
और किमी प्रानुकल्पिक मारोप की बाबत 
जो पारोप पत्र में इसके पूर्व है, दोषी न होने का 

निसर्ग अभिलिखित कर मकेगा । 
( ii) जम्ला न्यायालय मा निष्कर्ष ममितिषित करता है , 

वहां अभियोजक उम पर अभियुक्त को दोषारोपित 
फिर जान से पूर्व किसी ऐसे आक्षेप को वापस लं 
लेगा जो प्रारोप का अनुकल्पी है जिसके लिए 
न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है और 
जो पारोप पत्र में उसके पश्चात है । 


निष्कर्ष पर विचार-विमर्स समाप्त किए जाने से पूर्व किसी 
भी समय छोपी न होने के अपने अभिवचन को वापस ले 
मकेगा और उसके स्थान पर दोषी होने का अभियान 
( जिसके अंतर्गत नियम 81 के अधीन दोषी होने का 
अभिवचन भी है ) कर सकेगा और ऐसी दशा में न्याया 
लय यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि यह अभि 
युक्स का परिवर्तित अभिवचन स्वीकार कर सकता है 
तो अभियुक्त के परिवर्तित अभिवचन के अनुसार निष्कर्ष 
अभिलिखित करेगा और जहां तक आवश्यक हो नियम 
80 के निदेशानुसार अग्रसर होगा । 

( 2 ) जहाँ विचारण के दौरान किसी भी समय न्याया 
लय को यह प्रतीत होता है कि यह अभियुक्त जिसने 
दोषी होने का अभिवचन किया है , अपने अभिवचन के 
प्रभाव की या प्रारोप की प्रकृति को नहीं समझता है 
तो न्यायालय दोषी न होने के अभिवचन को प्रविष्टि 
करेगा और तमनुसार विचारण के लिए अग्रसर होगा । 

( 3 ) जल न्यायालय उपनियम ( 2 ) के अधीन किसी 
आरोप मी बायत दोषी न होने का अभिवचन अभिलिखित 
करता है तब वह मदि उसके अन कल्प के रूप में कोई 

मा आरोप अभिकथिन था जिमे अभियोजक ने नियम 
81 के अधीन पापम ले लिया था सो ऐसे मानकल्पिक 
मारोप को पुन स्थापित करेगा, उस पर अभियुक्त को 
दोषारोपित करेगा और विचारण के लिए इस प्रकार 
अग्रसर होगा मानो वह कभी भी वापस नहीं लिया गया था । 

84. दोषी न होने के अभिवचन पर प्रक्रिया --- 
किसी पारोप की बाबत दोषी न होने का अभिवचन 
अभिलिखित किए जाने के पश्चात : . .. 
( 1 ) न्यायालय अभियुक्त में पूछेगा कि क्या यह 

इम माधार पर कि विचारण के पूर्व की 
प्रक्रिया से संबंधित उन नियमों में से किसी 
का भनुपालन नहीं किया गया है और इसका 
उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या इस मामार 
पर कि उसे अपनी प्रतिरक्षा को तैयार करने 
के लिए पर्यास अवसर नहीं मिला है , स्थगन के 

लिए प्रादेवन करना चाहता है ; 
( II ) जहां अमियक्त स्थगन के लिए आवेदन करता है 

( क ) अभियुक्त अपने आवेदन के समर्थन में साक्ष्य 
पेश कर सकेगा पौर अभियोजक उसके उत्तर में 

साक्ष्य पेश कर सकेगा : और 
( ब ) अभियोजक आवपन के उलर में न्यायालय को संबो 

धित कर सकेमा और अभियुक्त अभियोजक के 

संबोधन का उत्तर दे सकेगा 
( III ) यदि न्यायानब समझता है कि न्यास के हित में ऐसा 

करना अपेक्षित है तो यह स्थगन मंजूर कर सकेगा । 


82. दोषी हाने और दोषी न होने के अभिवचन की 
दशा में विचारण का आदेश-- - ( 1 ) दोषी होने का निष्कर्ष 
अभिलिखित करने के पश्चात न्यायालय यदि उसी प्रारोप 
पन में ऐसा अन्य आरोप नहीं है जिसकी बाबत 
अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवचन किया है 
और कोई ऐसा अभियुक्त नहीं है जिसने उस पारोप 
पत्र के किसी प्रारोप की माबत दोषी न होने का 
अभिवचन किया है तो , यह नियम 80 के निदेभानुसार 
विचारण के लिए अग्रसर होमा । । 
( 2 ) जहां आरोप -पत्र में ऐसा अन्य प्रारोप 

है जिसकी बाबत अभियुक्त ने दोषी न होने का 
अभिवयम किया है या ऐसा अन्य अभियुक्त 
है जिसने उस आरोप-पत्र में किसी आरोप 
की बाबत दोषी न होने का अभिवचन 
किया है वहां न्यायालय नियम 80 का तब तक 
अनुपालन नहीं करेगा जब तक उसने ऐसे 
अन्य आरोप की बाबत कार्रवाई नहीं कर ली है या 
उमने ए में अन्य अभियुक्त का विचारण नहीं कर लिया 
है और उसकी बाबत अपना निष्कर्ष घोपित और 

अभिलिखित नहीं कर दिया है । 
53 अभिवचन का परिवर्सम - -- ( 1 ) घाषी न होने 
मा । अभिमनन करने वाला अभियुक्स न्यायालय द्वारा पाने 
130 ) GT/ 94 - 4 


65. आरम्भिक संबोधन : - ( 1 ) अभयोजक , यदि वह 
चाह और यदि न्यायालय द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए 
सो आरम्भिक संबोधन कर मोगा , जिसमें वह आरोप और उस 
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माक्ष्य की प्रकृति और साधारण प्रभाव को स्पष्ट करेगा 

( स्त्र ) जहां मा प्राक्षेग किया जाता है , वहां माता तब तक 
जो वह पेश करने की प्रस्थापना करता है । 

उत्तर नहीं देगा जब तक प्राक्षेप निपटा नहीं दिया जाता । 

( 3 ) न्यायालय साक्षी की प्रनि -परीक्षा या पुनः परीक्षा 
( 2 ) तम अभियोजन के लिए साक्षी मुलाए जाग 

का मुलाबी किया जाना अनुज्ञात कर मकेगा । 
और वे अपना गाश्य देंगे । 

( 4 ) साक्षी की परीक्षा करने से पूर्व में निम्नलिखित 
86. अतिरिक्त माक्षी : -~- जहा अभियोजक सा साक्ष्य प्रारूप में या ममान प्राशय के प्रेमे अन्य प्ररूप में , जैमा न्याया 
पेश करने का प्राय रखना है , जो अभियुबन को दिए लय उसके धर्म के अनगार या अन्यथा जो उसके अलःकरण 
गए साक्ष्य के किसी अभिलेख या सार में सम्मिलित नहीं पर पाबद्धकर हो , भिनिश्चित करे , पथ दिलाई जाएगी 
है , बहा माश्य की विशिष्टियों सहित, ऐसे प्राशय की सूचना , या प्रतिमान कराया जाएगा । 
जब साक्ष्य हो , अभियुक्त को माक्ष्य पेश करने से उचित 

पापत्र का प्रस्त 
ममय पूर्व दी जाएगी । यदि ऐसा माध्य , ऐसी सूचना या 

- -.-..-...----... .- सर्वशक्तिमान 
विशिष्टियां दिए बिना पेश किया जाना है तो न्यायालय 

पर की शपथ लेना है कि मैं जा कुछ कहूंगा सत्य कहंगा , 
यदि अभियुक्त लाहे तो . माग लेने के पश्चात् या तो , 

पूर्ण मय महंगा प्रो . मला मित्राय : नही कहंगा । 
स्थगित कर गगा गा उप साक्ष्य से दमत प्रति -परीक्षा को 
मुल्तवी कर सकेगा और न्यायालय अभियुक्त को सूचित करेगा कि 

प्रतिज्ञान का प्रप 
उसे एमे स्थगन या मुली ने लिान प्राबेदन करने का अधिकार है । 

मैं ---- . .. -.-.-. -.-.-.-- सनिउ भदभाव , मोर मचाई 

से वाया करता है और प्रतिमान करता हूं 
____ 87. साक्षियों को छोड़ना :-~~- अभियोजक, अभिनय 

कि में जानन कगा, सत्य कहंगा , पूर्ण सत्य नहंगा, और 
के विरुद्ध उन मत्र माक्षियों को , जिनका साश्य , मात्र के 

मग के सिवाय कुछ नहीं कगा। 
अभिलेप या सार में है , बुलाने के लिए बाध्य नहीं होगा 
और न ही बह किसी ऐसे साक्षी को बुलाने के लिए बाध्य 

9 . न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछा जाना .-- - ( 1 ) - 
होगा जब वह अभियुक्त को यह सूचित कर चुका है कि मीन शाकिसर , जन अदनी और न्यायालय का कोई मकरस 
वह नियम 86 के अधीन बलाने का प्राशय रखता हूँ , माक्षी म प्रान् पूछ गगा। 
किन्तु यदि अभियोजक साक्ष्य देने के लिए से साक्षी 

( 2 ) ऐसे प्रग्न का उतर दिए जाने पर , अभियोजनः 
को बुलाने का प्राशय नहीं रखता है तो अभियुक्त नो मुमित श्रीर अभिमनस साक्षी में उम उत्तर से उद्भून , जो वह द 
युक्त सुचना देगा कि वह साक्षी को बुलाने का आशय नहीं चुना है ऐ में प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें न्यायालय उनि समझे । 
रखता है और अभिय क्त को उसने पत्र-व्यवहार और, यदि 
बह चाहे तो उसे प्रतिरक्षा की ओर से साक्षी के रूप में 

1. माक्ष्य का परकर मनाया जाना :-- - ( 1 ) ( क ) 
बलाने की अनुज्ञा दी जाएगी । 

भाक्षो दाग दिए ना मात्र का अभिलेख उ , उसके न्याया 

लब छोड़न से पूर्व , पडकर मनाया जाएगा और मा किए 
88. माक्षियों का वापस लिया जाना :----अिनारण के जान पर नह अभिलम्ब को शुद्ध करने के लिए कह सकेगा 
दौरान , भियोजक या अभियुका को छोड़कर, काई माक्षी आ उस साक्ष्य को स्पष्ट कर सकेगा जो उमने दिया है , 
न्यायालय की इजाजत के बिना न्यायालय में तन नहीं 

( स ) जहां कोई ऐसी गुदि की जानी है या स्पष्टी 
रहेगा जब उगकी परीक्षा नहीं चल रही है और यदि उसकी 

करण दिया जाता है , वहां अभियोजक और अभियन्त उम 
परीक्षा चलने के दौरान उसकी परीक्षा की मावस कोई 

माक्षी से पाक्षि या स्पष्टीकरण के बारे में एन प्रश्न पू , 
प्रश्न अनुशात करने या न करने के बारे में कोई 

सकंग जिन्हें न्यायालय उचित समझे । 
विचार-विमर्ण होता है तो न्यायालय में विचार-विमर्श के 

( 2 ) जब प्राशुलिपि - लेखक नियोजन किया जाए 
दौरान साक्षी को वापस जाने के लिए निदेश दे सकेगा । 

नव उपनियम ( 1 ) का अनुपालन करना यावश्यतः नहीं 
89. माक्षियों की परीक्षा : --- ( 1 ) किसी साक्षी की 

होगा , यदि न्यायालय और जज अटर्नी ( यदि कोई है ) 
परीक्षा उसे बुलाने वाले व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी और 

की राय मेंमा करना अनावश्यक है : - - 
कार्यवाही के दौरान विराधी पक्षकार द्वारा उसकी प्रति 

परन्तु यदि को मामी मी माग करता है तो 
परीक्षा की जा सकेगी और ऐसी प्रति -परीक्षा की ममाप्ति उपनियम ( 1 ) का अनुपालन किया जाएगा । 
गर , प्रति-परीक्षा में उद्भत विषयों के संबंध में उसकी उम्स 

92. न्यायालय द्वारा साक्षियों को लापा जा या 
व्यक्ति द्वारा पुनः परीक्षा की जा सकेगी जिसने उसे बुलाया है । 

पुन . तुलाया जाना .-. 
( 2 ) ( क ) किसी माक्षी मी परीक्षा करने वाला व्यक्ति 

( 1 ) ( क ) न्यायालय अपने निष्कर्ष पर विचार -विमर्श 
माक्षी से प्रश्न मानिक लोर पर पूछेगा और जब तक कि 

की समाप्ति से पूर्व या यदि कोई जन अटर्नी 
साक्षी , न्यायालय जम अटनी, अभियोजक या अभियुपत मारा 

साभी उपहार प्रारम्भ किा जाय दशा में पूर्व 
कोई आक्षेप नहीं किया जाना , साक्षी तमास उराए दंगा । 
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चुला सकेगा या पुन . बुला मकेगा जब न्यायालय 

( 4 ) न्यायालग अभियोजन पक्ष के मामले की सुनवाई 
की राय में ऐसा करना न्याय के हित में है , की समाप्ति के पश्चान और अभियोजक को सुनने के पश्चात् 

म्भप्रेरणा में , अभियान को आरोप को बावन निदोष ठहग 
( ख ) जहां न्यायालय इस निया के अधीन किसी माश्री 

राकेगा और निष्कर्ष को , पुष्टि के अधीन रहते हुए खुले 
को बुलाता है, या पुन : नुलाता है वहां अभि 

न्यायालय में तत्काल मनाया जाएगा । 
योजक और अभियुम्न माक्षी मे ऐसे प्रश्न पूछ 
मकगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे । 

94. प्रतिरक्षा के लिए मामला : - -- ( 1 ) अभियोजन 

पक्षा के लिए मामले की समाप्ति पर , पोटामोल आफिसर 
( 2 ) अभियोजक और अभियुक्त , लगायालय द्वारा निष्कर्ष 

या जज अटर्नी ( यदि कोई है ) अभियान को यह स्पष्ट करेगा 
पर विचार -मिमर्ष की समाप्ति से पूर्व या यदि 

मि :----- 
को गज अटर्नी है तो उसके द्वारा उपमंडार 
प्रारम्भ किए जाने से पूर्व किमी समय, किसी 

( क ) यदि वह चाहे तो माक्षी के स्टप में शपथ पर 
साभी को न्यायालय की इजाजत मे पुनः बना 

माक्ष्य दे सकता है या शपथ लिए बिना कथन 
सकेंगे और अभियोजक तथा अभियन्त उम माक्षी 

कर माना है किन्तु बह इनमें से कुछ भी करने 
में ऐसे प्रश्न पूछ मकेंगे जिन्हें न्यायालय उनित 

के लिए बाध्य नही है , 
समझे । 

( अ ) व वह शपथ पर माश्य देना है लो अभियोजक 

वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी और 
93. उत्तर के लिए कोई मामला प्रम्सत करना और 

न्यायालय द्वारा उससे प्रश्न पूछे जा सकेंगे । 
मामलों को रोकना : - - 

( 2 ) अभियुक्त को अपने विरुद्ध माक्ष्य के प्रकट होने 
( 1 ) ( क ) अभियोजन पक्ष के लिए मामलों की समाप्नि 

वाली किन्हों परिस्थितियों को स्पष्ट करने में 
पर अभियुक्त मिसी आरोग की बाबत न्यायालय 

समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, न्यायालय विचा 
से यह निवेदन कर सकेगा कि अभियोजन पक्ष 

रण के किसी प्रक्रम पर अभियुक्त को पूर्व चेतावनी 
प्रथम दष्टया ऐमा मामला पिच करने में प्रामफल 

दिए मना उममें ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें 
रहा है जिसका उसके द्वारा उत्तर दिया जाए 

न्यायालय प्रावण्यक समझे और अभियोजन के 
और उम प्रारोप पर उसे अपनी प्रतिरक्षा मारने 

माक्षियों की परीक्षा के पश्चात् और अभियुक्त 
के लिए नहीं कहा जाना चाहिए । 

को अपनी प्रतिरक्षा के लिए बुलाने के पूर्व पूर्वोक्त 
( ख ) जहां अभियुक्त प्रेमा निवदन करता है वहां अभि 

प्रयोजन के लिए उसमें मामले के संबंध में 
योजक उसके उत्तर में न्यायालय को सम्बोधित 

माधारणत : प्रश्न पूछेगा । 
कर सकेगा और अभियुक्न अभियोजक के सम्बधिन 

( 3 ) अभियुक्त ऐम प्रश्नों का उत्तर देने से इन्कार 
का उत्तर दे मनेगा । 

करने के कारण या उनके मिथ्या उत्तर देने के 
( 2 ) न्यायालय निवेदन को तब तक मंजर नहीं करेगा 

कारण दण्ड का भागी नहीं होगा । 
जर नक उसका यह ममाधान नहीं हो जाता है 

( 4 ) अभियुक्त डाग दिए गए उलरों पर से विचारण 
कि : -- - 

में विचार किया जा सकेगा और ऐमे उलर किसी 

अन्य ग्रागन की जो एो उत्तरी से यह दर्शन 
( क ) अभियोजन ने अधिकधित पाप की बाबत 

हो कि उसने किया है , किसी अन्य जांच में या 
प्रथम दृष्टया मामला मिद्ध नहीं किया है , 

उसके विचारण में उसके पक्ष में था उसके विमल 
और 

पाक्ष्य में रखने गा मकरें । 
( स ) मे नाक्ष्य पर या तो धारा 105 या 

( 5 ) यदि अभियुक्त मामले से तथ्यों के लिए अपने 
नियम 100 के उपनियम ( 4 ) के अधीन 

मे भिन्न कोई माक्षी बलाना चाहता है तो वह 
बिशेष निष्कर्ष निकालने की छट नहीं है । 

प्रतिरक्षा के लिए माध्य दिए जाने में पूर्व प्रतिरक्षा 
) ( क ) जना न्यायालय निबेदन को अनजात करता 

में मामले को परेछ। जनाने हा प्रारंभिक भग्नो 
है वहां वह अभियुक्त को उम प्रागरकी बाबत 

घन कर सकेगा । 
जिमके संबंध में वह है , दोषी नही कहलाएगा और 
निष्कर्ष पुष्टि के अधीन रहन हा , खुले बाया पर 

95. प्रतिरक्षा ग. लिए साक्षी : - -- ( 1 ) नियम 94 
म तत्काल मनाया जाएगा । 

का अनुपालन किए जाने के पश्चात् , प्रनिरक्षा के लिए सानियों 

का ( यदि पाई है अपना साक्ष्य दने र लिए बुलाया 
( म् ) जहां न्यायालय निबेदन यो अनजात नहीं करता जाएगा । 
वहां वह आरोपित गा में पराध के गिधारण 

( 2 ) नियम 89, 90 और 1 के उप प्रतिरक्षा के 
निल अग्रगर होगा । 

लिए माक्षियों को उसी प्रकार लाग होंगे जैश 
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वे अभियोजन के लिए माक्षियों के माध्य को 

( 2 ) न्यायालय का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक आरोप पर 
लाग होते हैं । 

निष्कर्ष के बारे में अपनी राय मौखिक रूप में 

कनिष्ठनम रैक में प्रारंभ करके, पथक रूप से देगा । 
96. उत्सर में साक्षी : --- प्रतिरक्षा के लिए साक्षियों 
द्वारा अपना साक्ष्य दिए जाने के पश्चात् अभियोजक , अभियमत 

100 . निष्कर्ष का अभिलेख और मनाया जामा : - - ( 1 ) 
द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में उठाए गए किसी ऐसे विषय पर, प्रत्येक प्रारोप पर , जिस पर अभियुक्त को दोषारोपित किया 
जिसे भभियोजन पक्ष अभियुक्त कारा अपनी प्रतिरक्षा प्रफट जाता है , मिस्कर्ष अभिलिखित किया जाएगा और इन नियमों 
किए जाने से पूर्व न्यायालय को उचित रूप में वणित नहीं में जैमा उपबंधित है उसके सिवाय " दोषी होने " या " वोषी 
कर सफा या जिसकी अभियोजन पक्ष युक्सियुक्त रूप से न होने " के निष्कर्ष के रूप में ही अभिलिम्बित किया जाएगा । 
पूर्व कल्पना नहीं कर सकता था , साक्ष्य देने के लिए किसी साक्षी 
को न्यायालय की इजागत से बुला सकेगा या पुनः तुला सकेगा । 

( 2 ) जहां किसी आरोप की बावस न्यायालय की गय 

है फि साबित किए गए तथ्यों से प्रारोपित अपराध 
97. संबोधनो का समापन :-- -- ( 1 ) मभी मादय पिए 

या ऐसा कोई अपराध प्रकट नहीं होता है जिसका 
जाने के पश्चात् भभियोजक और अभियुक्त में से प्रत्येक 

बह लगाए गए पागेप पर अधिनियम के अधीन 
ग्यायालय को समापन सम्बोधन कर सकेगा । 

वैध रुप में दोषी ठहराया जा सके, वहां न्यायालय 

अभियुक्त को उस आरोप मे दोषमुक्त कर देगा । 
( 2 ) अभियुक्त , भभियोजक नारा समापन संबोधन 
किए जाने के पश्चात् अपना समापम संबोधन करने का 

( 3 ) यदि न्यायालय को किसी पारोप के बारे में 
हकदार होगा जब तक कि अभियुक्त ने तथ्यों 

सा संदेह है कि साबित किए गए तथ्यों में 
के लिए अपने से भिन्न कोई अन्य साक्षी नहीं 

यह शिप्त होता है या नहीं कि अभियुक्त पर लगाए 
मुलाया है और ऐसे मामले में अभियोजक , उप 

गए आरोप का दोषी है , तो वह उस आरोप 
नियम ( 3) और ( 4) के अधीन रहते हुए , 

पर निष्कर्ष अभिलिखित करने से पूर्व , उन नथ्यों 
अभियुक्त द्वारा समापन संबोधन किए जाने के पश्चात् 

को उपणित करते हुए जिसके बारे में वह इस 
अपमा समापन संबोधन करने का हकदार होगा । 

निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये साबित हो गए है , 

पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को उसकी राय के 
( 3 ) जहां दो या अधिक अभियुक्तों का एक साथ 

लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और यदि आवश्यक 
विधारण किया जाता है , यहां उनमें से कोई 

हो तो उस प्रयोजन के लिए स्थगित कर सकेगा । 
एक , जिसने कोई साक्षी नहीं बुलाया है, अभियोजक 
के समापन संबोधन के पश्चात् अपना समापन 

( 4 ) जहां किसी प्रारोप के बारे में न्यायालय की राय 
संबोधन करने का वार होगा । 

है कि वे लक्ष्य , जिनके बारे में बह इस निष्कर्ष 
( 4 ) ( क ) जहाँ दो या अधिक अभियुक्तों का एक ही 

पर पहुंचता है कि ये माक्ष्य से मामिप्त हो गए 
प्रतिरक्षा माफिमर या काउन्सेल प्रतिनिधित्व 

है , आरोप की विशिष्टियों के कथन में अधि 

कथित तथ्यों में तारिषक रूप से भिन्न है किन्तु 
कर रहा है , वहां वह केवल एक समापन संशोधन 

ऐसा होने पर भी थे प्रारोप में कथित अपराध 
कर सकेगा ; 

को साबित करने के लिए पर्याप्त है और भिन्नता 
( ब ) जहाँ किसी : भियुक्त ने , जिसके लिए वह उपस्थित 

इतनी सात्विक नहीं है जिससे कि अभियुक्त 
होता है , तथ्यों के लिए अपने से भिम कोई 

पर उसकी प्रतिरक्षा में उसका प्रतिकूल प्रभाव 
साक्षी नहीं बुलाया है , वहां ऐसाप्रतिरक्षा माफिसर 

पड़ा हो , वहां वह " पोषी न होने के निष्कर्ष 
या काउन्सेल अभियोजक द्वारा समापन संबोधन 

के बजाय विशेष निष्कर्ष अभिलिखित करेगा । 
किए जाने के पश्चात अपना समापन सम्बोधन 
करने का हकदार होगा । 

( 5 ) विशेष निष्कर्ष में अभियबात को , उसमें विनिदिष्ट 

अपवादों या परिवर्तनों के अधीन रहते हा , किसी 
88. जण अटर्मी द्वारा उपसंहार : - - समापन सम्बोधन 

प्रारोप का दोषी ठहराया जा सकेगा । 
के पश्चात यदि जज अटर्नी है तो वह खुले न्यायालय में 
साक्ष्य का उपसंहार करेगा और मामले से संबंधित विधि 
पर मायालय को सलाह देगा । 

( 6 ) जहां प्रानुकल्पिक प्रारोप है और मायित नथ्यों 

से भ्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उनमे 
99. निष्कर्ष पर विचार-विमर्श : - - ( 1 ) न्यायालय 

उन प्रानुकाल्पिक प्रागेपों में में किसो में वर्णित 
बज मटर्नी की सपस्थिति में बंद मायालय में अपने निष्कर्ष 

अपराध नहीं बनता है , वहां न्यायालय उम प्रागेप 
पर विचार-विमर्श करेगा । 

पर दोषी न होने का निष्कर्ष अभिलिम्बित करेगा 


[ भाग II - 


3 ( i) ] 


भारत का रामपा : भमाधारण 


( 7 ) यदि एक प्रारोप पर दोषसिद्धि में प्रावश्यक रूप 

में अनुकल्पी अारोप या मारोपों का दोषी हान 
का संकेत मिलता हो तो भी न्यायालय इम निष्कर्ष 
पर नहीं पहुंचगा कि अभियुक्त अनकल्पत : अधिभिन 
दो या अधिक प्रारोपों में से एक में अधिक पादोषी है । 


पित करके और अभियक्त की उम मक्षिप्ति में 
निर्दिष्ट व्यक्ति के साप में पहचान करके दिगा 
जा सकेगा । 


( 8 ) यदि न्यायालय का विचार है कि माबित तथ्यो 

मे कोई ऐसा अपराध बनता है जो दो या अधिक 
अनुकल्पी आरोपों में कथित अपराधों में से एक 
है किन्तु उमे संदेह है कि उन तथ्यों में विधि 
की दृष्टि में कौन सा अपराध मनता है , तो वह 
उन ग्रारोपों पर निष्कर्ष अभिलिखित करने से पूर्व 
उन तथ्यों को , जिनके बारे में वह इस निष्कर्ष 
पर पहुंचता है कि ये साबित हो गए है , उपणिप्त 
करते हुए और यह कथित करते हुए कि उसे 
संदेह है कि विधि की दृष्टि में उन तथ्यों में 
ऐ में एक या अन्य आरोपों में कषित अपराध 
बनता है या नहीं , पुष्टि करने वाले प्राधिकारी 
को उसकी गय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा 
और मधि आवश्यक हो सो उभ प्रयोजन के लिए 
स्पगिन कर मकेगा । 


( 3 ) अभियुक्त किसी ऐमें साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर 

मकेगा और ऐसे माध्य का खंडन करने के लिए 
मात्रियों को बला मकेगा और यदि अभियक्त 

मा निवेदन करता है तो मेवा पुस्तिका या 
उनमें की तास्विक प्रविष्टियां की मम्यकम: प्रमाणित 
प्रतिलिपि पेश की जाएगी और यदि अभियुक्त 
यह अभिकथित करता है कि सक्षिप्ति किसी विषय 
में , यथास्थिति , मेवा पुस्तिका या ऐसी प्रमाणित 
प्रतिलिपि के अनुसार नहीं है , सो न्यायालय 
मक्षिप्ति का मिलान मेवा पुस्तिका या तात्विक 
प्रविष्टियों की प्रतिलिपि से करेगा और यदि वह 
इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मंक्षिप्ति उनके 
अनुसार नही है तो वह मंक्षिप्ति को शुट कराएगा 

मा अभियान का प्राक्षेप अभिलिखित कराएगा । 
( 4 ) जन उपर्युम्न मामलों पर मभी माक्ष्य दे दिया 

गया हो तब अभियुक्त उसके बारे में और दंड 
कम करने के बारे में न्यायालय को सम्बोधित 
कर सकेगा । 


( 9 ) प्रत्येक प्रारोप पर मिष्कर्ष, पुष्टि किए जाने के अधीन 

रहते हुए, खुले न्यायालय में नरकाल सुनाया जाएगा । 
101. दोषमुक्त किए जाने पर प्रक्रिया : -- यदि भभी 
प्रारोपों की बाबत " दोषी न होने " का निष्कर्ष है लो पीठा 
मीन आफिसर निष्कर्ष पर तारीख डाल कर हस्ताक्षर करेगा 
और ऐसे हस्ताक्षर मे सम्पूर्ण कार्यवाही अधिप्रमाणित हो 
जाएगी और जज अटी ( यदि कोई है ) द्वारा हस्ताक्षर 
किए जाने पर कार्यवाहियां पुष्टि के लिए सुरंत पारेषित 
कर दी जाएगी । 


1 0 3. दंडादेश : -- न्यायालय उन सब अपराधों की 
बाबत , जिनका अभि मत को दोषी पाया जाता है, एक 
दण्डादेश अधिनिर्णीत करेगा और ऐसा दण्डादेश उनकी मानत 
जिनकी बात वह वैध मा में दिया जा सकता है अधि 
निर्णीत किया गया मममा जाएगा और जिनकी बाबत घड़ 
वैध रूप से नहीं दिया जा सकता है अधिनिर्णीत किया गया 
नही सममा आएमा । 


104. दया की सिफारिभ : --- ( 1 ) जहां न्यायालम 
दमा की सिफारिश करता है, वहीं वह अपनी सी सिफारिश 
के कारण देगा । 


( 2 ) इम नियम में उल्लिखित दया या उममें संबंधित 

किसी अन्य प्रश्न के बारे में सिफारिश करने वाल 
न्यायालय के मदस्यों की संख्या कार्यवाहियों में की 
जा सकेगी । 


102. दोषसिद्धि पर प्रक्रिया :---- ( 1 ) वदि पिसी मारोप 
की बाबत " दोषी होन " का निष्कर्ष है तो न्यामालय , आरोप 
के लिए दण्डादेश अवधारित करने में अपने मार्गदर्शन के लिए 
और दण्डादेश पर विचार करने के लिए पुष्टिकर्ता प्राधिकारी 
के मार्गदर्शन के लिए , दण्डादेश पर विचार विमर्श करने 
में पूर्व , अभियुक्त के साधारण परित , पाय , मेवा , रेक और 
गौर्य के किन्हीं मान्यताप्राप्त कार्यो का या उसके विशिष्ट प्राचरण 
का और बल न्यायालय या दंड न्यायालय द्वारा अभियुक्त 
की पूर्व दोषसिद्धियों का , यथास्थिति , धारा 56, या धारा-58 
के अधीन प्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी आफिसर 
माग उसके बारे में अधिनिर्णीत किए गए किन्ही पूर्व दंशा 
का , उस अवधि का जिसमें वह किसी पूर्व दंड के कारण 
गिरफ्तार या परिरुद्ध रहा है और किमी अलंकरण या 
इनाम का , जो उसके कब्जे में है या जिसका यह हकदार है , 
जब कभी संभव हो लेगा और उसे अभिलिखित करेगा । 
( 2 ) उपर्यषत मामलों पर माक्ष्य फिी साक्षी दाया 

हेमा मथम , जिसमें अभिनत की याबन मेवा 
पुस्तिका की प्रविष्टियों की संक्षिप्ति होंगी , सस्या 


1 (05. दण्डावेण मनाया जाना और कार्यवाहियों पर 
हस्ताक्षर और उनका पारेषण :--- ( 1 ) दया की सिफागि 
और ऐसी सिफारिश के कारणों के माम दण्डादबले न्याय 
लय में तत्काल मनाया जाएगा । दण्डादेश पुष्टि किए जान 
के अधीन रहते हुए सुनाया जाएगा । 
( 2 ) न्यायालय दाग दण्डादेण अधिनिर्णीत किए जाने 

पर पीठासीन प्राफिसर दंडादेश पर रीख डाल 
कर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे हस्ताक्षरों में सम्यूर्ण 
कार्यवाही अधिप्रमाणित हो जाएगी और कार्य 
पाहियां जम अटर्नी ( यदि कोई है ) शग हस्ताक्षर 
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किए जाने पर तुमा पष्टि के लिए ना क करता है, तब वह उस पर और किसी से दण्डादेश और 
जाएंगी । 

आदेश पर जो न्यायालय से परिशिष्ट - -- 8 में दिए गए सम 

चिन प्ररूप से कार्यमाहियों के अभिलेख पर धारा 117 के 
106. पुनरीक्षण : --- ( 1 ) ( क ) जहां निष्कर्ष धारा , 

अधीन किया है , अपना बिनिश्चय अभिलिखित करेगा और 
127 के अधीन पुनरीक्षण के लिए बापम भेजा जाता है , 
वहीं न्यायालय ने न्यायालय में पून . समवेत होगा, पुनरीक्षण 

उसके विनिश्चय का ऐमा अभिनय फार्ममाहियों के अभिलेख . 
आदेश पत कर मनाया जाएगा और यदि चापालय को नए 

का भाग होगा । 
मिरे में साक्ष्य लेने का निदेश है तो , ऐमा माय ने खाया 

( 2 ) जब न्यायालय ने नियम 80 के अधीन दोषी होने 
लय में लिया जाएगा : 

के अभिवचन को स्वीकार कर लिया है तम पूप्टिकर्ता प्राधि 
( ख ) जहां ऐसा ना सावध अभियुक्त को प्रेरणा से कारी इस बात के होते हए भी कि न्यायालय ने संयोजक 

अन्यथा अभिलिधिन किया जाना है , वहां अभियुक्त आफिमर को महमति के बिना अभिवजन स्वीकार किया है , 
को म नर माश्य में लाए गए विषयों की मावत यदि उसकी राय में ऐसा करना न्याय के हित में है तो , उसके 
साध्य पंता करने के लिए और अवसर दिया निष्कर्ष की पुष्टि कर मकेगा । 
माएगा , 

( 3 ) ( क ) जब न्यायालय ने न्यायालय की अधिकारिता 
( ग ) अभियोजक और अभियुक्त को पेश किए गए 

के बारे में अभिवचन या चित्रारण के वर्जन का अभिवचन 
नए साक्ष्य की बाबत न्यायालय को सम्बोधित 

नामंजर कर दिया है या ग्रारोर के बारे में किसी आक्षेप 
करने के लिए और अवमर दिया जाएगा , 

को उलट दिया है नम पष्टिमार्ग प्राधिकारी के लिए न्यायालय 
( घ ) जज अटर्नी भी और उपसंहार कर सकेगा । 

के विनिमय कामिनिदिन्ट मा में ग्रनमादन करता यावश्यक 
( 2 ) जहां निष्कर्ष के पुनरीक्षण में नया माक्ष्य का नहीं होगा किन्तु अभिवचन या आक्षेप में संबंधित प्रारोप 
लिया जाना अन्तर्वलित नहीं है, वहां अभियुमत को पुनरीक्षिण 

के निष्कर्ष की उसके द्वारा पुष्टि किए जाने में उसके विनिश्चय 
आदेश में उठाए गए विषय की बाबत न्यायालय को सम्बोधित 

का अनुमोदन विक्षित होगा । 
करने का अवसर दिया जाएगा । 

( क ) जहा वह अभिवचन नामंजर करने या प्राक्षेप 
( 3 ) ( क ) सत्र न्यायालय अपने निस्कर्ष पर बंद न्यायालय उलटने के न्यायालय के विनिश्चय का अनमोदन नहीं करता है , 
में मिनार-विमर्श करेगा और यदि न्यायालम अपने पूर्व निस्कर्ष वहां नह अभिवचन या माशेप में मंचं धन प्रारोप के निष्कर्ष 
पर दढ़ नहीं रहता है तो वह निष्कर्ष और दण्डादेश का की पुष्टि नहीं करेगा । 
प्रतिसंहरण करेगा और नया निष्कर्ष अभिलिवित करेगा 
और यदि ऐमे निष्कर्ष में दण्डादेश अन्नबलित है तो नगा 

( 4 ) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी किसी मामले में पुष्टि न 
दण्डादेश पारित करेगा । 

करने के कारण कथित कर सकेगा किन्तु यदि बह वहाँ , 

जहां न्यायालय ने अधिकारिता के बारे में अभिवचन को 
( ख ) जहां मल निष्कर्ष " दोषी न होने का हो , वहां 

या बिचारण के वर्जन के अभिवचन को नामंजर कर दिया है 
न्यायालय दण्डादेश पारित करने में पूर्व नियम 

या उसने आरोपों की बाबत किमो प्राक्षेप को उलट दिया 
102 और 103 का अनुपालन करेगा । । 

है, इस कारण पुष्टि नहीं करता है कि वह न्यायालय के 
( 4 ) ( क ) जहां वेवल दण्डादेश ही पुनरीक्षण के 

इस विनिश्चय का अनुमोदन नहीं करना है तो पुष्टिकर्ता 
लिए वापस भेजा जाता है , वहां पुनरीक्षण प्रादेश प्राधिकारी पुष्टि रोक लेने के कारण को कषित करते 
रद्रले न्यायालय में पक मनाया जाएगा और हए उपनियम ( 1 ) के अधीन अपना विनिम्ना अभिलिखिन 
अभियक्त को पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट निषयों 

करेगा । 
की बाबत न्यायालयों को सम्बोधित करने का 
अवमर दिया जाएगा : 

( 5 ) जहां न्यायालय का दण्डादेश अनुचित रूप से 

अभिव्यक्त किया गया है, वहीं पुष्टिकर्ता प्राधिकारी दण्डा 
( ख ) तब न्यायालय अपने दण्डादेश पर बंद न्यायालय 

देश को पुष्टि करने में उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकेगा 
में पुनः विचार करेगा और यदि बह दशदेण 

जिममें कि वह उमिन रूप में अभिव्यक्त किया जाए । 
पर दन नहीं रहता है तो दषष्ठादेश का प्रनि 
मंहरण करेगा और नया दण्डादेश पारित करेगा । 

( 6 ) जब कभी यह प्रतीत होता है कि निमम 80 के 

उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के अधीन दोपी होने के 
( 5 ) जहां केवल दण्डादेश हो पनरीक्षण के लिए भेजा 
जाता है, वहां त्यापा- ना निष्कर्ष का पुनरीक्षण 

अभिवचन पर न्यायालय के निष्कर्ष को न्यायोचित ठहराने के 

लिए पर्याप्त माक्ष्य हैं तब ऐसे निष्कर्ष और उसके परिणाम 
नही करेगा । 

म्वरूप विधिपूर्ण दण्डादेश की पुष्टि को जा सकेगी और यदि 
107. पृष्टि और प्रयापन: ---- ( 1 ) जय पूष्टिकर्ता पुष्टि की आती है तो , इस बात के होते हुए भी कि यून 
प्राधिकारी न्यायालय की कार्यवाहियों का अभिलेख प्राप्त नियमों मे थिचलम इम्रा है, ऐमा निष्कर्ष या दण्डादेश उम 
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दशा में विधिमान्य होगा, जब गे विननन में अभिगमन 

( 2 ) अभियोजक नि . मी में विषय को जो न्यायालय 
पर प्रतिकल प्रभाव नहीं पड़ा है । 

के समक्ष आरोप या प्रागेपों में समंगत नहीं है, निर्दिष्ट 

नहीं कर मकेगा और मे मा करने से रोकना और 
( 7 ) निष्कर्ष की पुष्टि करते समय पुष्टिकर्ता प्राधिकारी 

अभियोजक की ओर से प्रयन भाषा की किसी अनुचित 
या तो बिना शर्त या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें 

तीक्षणता तभा निष्पक्षता या भयनता की कमी को 
अभियुक्त म्बीकार करता है, दण्डादेश को कम सा उलके किमी 

रोकना न्यायालय का कर्तव्य होगा । 
भाग का परिहार कर मकेगा सा दंड की धारा 51 में दण्डों 
के मामान में मार दण्ड में लचकत कर सकेगा । 

( 3 ) मामालय अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने 

में सुम्मियुमन मुविधायें देगा , अभियुक्त को न्यायालय 
( 8 ) ( क ) जम पृष्टिकर्ता प्राधिकारी ने न्यायालय के 

के प्रति अवमानवर्ण या अनादरपणं टिप्पणियां करने में 
निष्कर्ष और दण्डादेग की पुष्टि कर दी है या उसकी पुष्टि 

और अन्य व्यक्तियों के प्रति अणिष्ट और अपमान 
नहीं की है तब वह , यथास्थिति , निष्कर्ष और दण्डादेश या 

जनक भाषा का प्रयोग करने में प्रविरत रहना चाहिये , 
इस तथ्य की कि पुष्टि नहीं की गई है , अभियका को प्रख्या - 

किन्तु वह अपनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लियो 
पित करने के लि कार्यवाहियों के अभिलेन का विषय का 

साक्ष्य को प्रशिक्षित कर सकेगा और अन्य व्यक्तियों 
के कमाम आफिसर को भेजेगा । 

पर दोषारोपण कर सकेगा और अपराधिकता का 

आरोप भी लगा सकेगा किन्न यदि वह एमा करता है 
( ख ) 7 -मानः का तथ्य, परिगार में दिए " पा १ 

ना वह उसके कारण उपगत दायित्व के अधीन होगा । 
में कार्ययाहियों के अभिनेख ग अभिलित्रित किया जाएगा । 

मागालय अभिवम को उसकी प्रतिरक्षा की निसर्गात 
( ग ) जहां पुष्टि इस कारण नहीं की है कि पुष्टि 

के बारे में सामनी यमकेगा, किन जब तक कि विरोध 
कर्ता प्राधिकारी अधिकारिता के प्रभिवचन का था विभाग 

मामला न हो उसकी प्रतिरक्षा एक मात्र ऐसी 
के वजन के अभिवचन का नामंजर करने या आप के 

विसंगति के श्राधार पर नही गयेगा । 
प्रति किमी प्राक्षेप को उलटने के न्यायालय क विनिश्चय का 

111 . बंद पायालय में अधिविष्ट झाना :---- ( 1 ) ग्रा 
अनुमोदन नहीं करना है , वहां अभियुक्त को बमकी गुचना 

यालय , बहा इन नियमों द्वारा ऐसा निदिष्ट किया जाय , 
दी जाएगी । 

वंद न्यायालय में अधिविष्ट होगा आर अन्य मामले में 

मदस्मों के बीच विचार विमर्श के संबंध में बंद न्यायालय 
अध्याय 10 

में अधिविष्ट हो सकेगा । 

( 2 ) नंद त्यामालय में न्यायालय के सदस्यों जन अटनी 
बल न्यायालया की प्रत्रिया और आनुषंगिक विषद 

( यदि काई है ) और अनुदेशाधीन किमी प्राफिसर के 
108. भदस्यों का स्थान ग्रहण करना : – न्याया । के 

मियाब कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नही होगा । 
सदस्य अपने रंक के अनुसार स्थान ग्रहण करेंगे । 

( 3) उपनियम ( 1 ) और उपनियम ( 2 ) के उपबन्धों 

को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिये , न्यायालय या 
__ 109. पीठामीन ग्राफिसर का उपरदायिल्ल :---- ( 1 ) 
पीठामीन माफिसर विचारण को उचित ढंग से और अधि 

तो एकांत में जा सकेगा या उस स्थान को जहां वह 
नियम के उपबंधो नया उसके अधीन बनाए गए नियमों के 

अधिविट होगा, ऐसे सभी अन्य व्यक्तियों से खाली 

करा सकेगा जो वहां उपस्थित होने के हकदार नही हैं । 
अनुमार और न्यायालय के लिए जो रीति उचित हो उससे 
मंचालित किार जाने के कारण उतरदायी है । 

( 4 ) उपनियम ( 1 ) , उपनियम ( 2 ) और उपनियम 

( 3 ) में उल्लिनिन के सिवाय सभी कार्यवाहियां , 
( 2 ) पीठासीन माफिमर को यत्र इयटी हैं कि वह यह 

जिनके अन्तर्गत किमी स्थान का अवलोकन भी है , 
दन्छे कि अभियुक्त का विनारण अजुनापूर्वक किया जाता है । 

खुले न्यागाला में और उपनियम ( 5 ) के अधीन रहले 
और यह कि विचारण के अधीन व्यक्ति के सप में उसकी 

हुए , अभियुक्त की उपस्थिति में की जायेगी । 
स्थिति या उसकी अनभिज्ञता या मादियों की परीक्षा या 

( 5 ) न्यायालय को किसी ऐसे साक्षी को , जिसे अभी 
प्रतिपरीक्षा करने में उनकी अयोग्यता के कारण या अन्यथा 

साय देना है , या अभियुक्त म भिन्न किसी अन्य 
उसका कोई अहित नहीं होता है । 

व्यक्ति को , जो उसकी कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करता है , 
110. अभियोजक और अभिययत के संबोधन की 

न्यायालय में अपजित करने की शक्ति होगी । 
माबत न्यायालय मी गक्ति : ( 1 ) अभियोजक का यह 
मन्तव्य है कि वह न्याय प्रशासन म न्यायालय की सहायता 

112. विमारणा का जारी रखा जाना और न्यायालय 

स्थगन : - -- 
करे , पक्षपात रहित व्यवहार कर , संपूर्ण संव्यवहार न्या .. 
यालय के समक्ष लाये और अभिययत के पक्ष में किसी साध्य 

( 1 ) मन बाभी न्यायालय की समयेन कर दिया जाना 
का कोई अनुचित फायदा न उठाए या उनदबाए । 

आता है और शुक्न पर दोषारोपण कर दिया आता : 
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अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में साक्ष्य के किसी भाग को 
ग्रहण किये जाने के बौरान अनुपस्थित रहा है उस 
ध्यनिम के विचारण में आगे कोई भाग नहीं लेगा , किन्तु 
न्यायालय पर इसका तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा , जब तक 
कि उसकी संख्या न्यूनतम विधिक संख्या से कम नहीं हो 
जाती । 


न्यायालय विचारण दिन - प्रति -दिन तब तक जारी 
रखेगा जब तक कि न्यायलय को यह प्रतीत नहीं 
होता है कि न्याय के उद्देश्य के लिये स्थगन आवश्यक है 
या विचारग का इस प्रकार जारी रखना प्रमाल है । 
( 2 ) ( क ) न्यायालय अपनी कार्यवाहियों को समय 
समय पर पगिप्त कर सकेगा और अपनी बैठक किसी 
ऐसे म्बान पर कर सकेगा जो मुविधाजनक हो , और 
( ख ) जहां- जहां आवश्यक हो घटनास्थल का निरीक्षण 
कर सकेगा । 
( 3) म्पल पर ज्योष्ट माफिगर भी , मेधा की 
अावश्यकताओं के कारण न्यायालय · का रवगत कर 
मकगा या स्थगन को बता सकेगा । 


( 2 ) अभियुक्त पर दोषारोपित किये जाने के पण्चात 
न्यायालय में कोई आफिमर नहीं जोड़ा जायेगा । 


117. न्यायालय के सदस्यों की राय लना : - - ( 1 ) 
न्यायालय के प्रत्येक सदस्य को , प्रत्येक ऐसे प्रश्न पर , जिम 
का न्यायालय को विनिमय करना है मौखिक रूप में अपनी 
गय अवश्य देनी चाहिये और इम बात के होते हार भी 
कि उमन दोषमुक्ति के पक्ष में अपनी राय दी है उम 
दरावेण के बारे में अपनी गाय अन्नमय देनी चाहिये । 


( 4 ) न्यायालय जज अटी वी अनुपस्थिति में ( यदि उस 
न्यायालय के लिये जज अटर्नी नियुक्त किया गया है ) 
कार्यवाही नहीं करेगा और उस स्थगित कर मकेगा । 


( 2 ) न्यायालय के सदस्यों की राय, क में निम्नतम 
मम प्रारम्भ करमः, क्रमामुमार भी जायेगी । 


118. नानुनिक प्रमों बी मापन किया :-- - 
यदि यिसारण के दौरान विधि भाक्ष्य या प्रक्रिया के किमी 
विषय पर अभियोजक द्वारा या अभियुक्त द्वारा या उस 
की और में कोई साक्षेप किया जाना है तो यथास्थिति 
अभियोजक या अभियपन या का उम्मेल या प्रतिबाद ग्राफिसर 
को उसका उत्तर देने का अधिकार होगा और पाक्षेप 
मारने वाले व्यक्ति को उममा उनर देने का अधिकार होगा । 


119. साध्य का कब अनुवाद किया जायगा : - - जब 
काई साक्ष्य किसी ऐसी भाषा में दिया जाता है जिम 
न्यायालय में समाविष्ट आफिसरा में में कोई भाफिमर , 
अभियुक्त या जज अटर्नी नहीं समझता है तो उसका उम 
भाषा में अनुवाद किया जायेगा जिसे वह समझता है । 


( 3 ) यदि वह ममय विनिर्दिष्ट नही किया गया है 
जिसके लिय स्थगन किया जाता है ता रागन बल 
प्राधिकारी का आगे आदेश होने तक के लिये होगा , 

और , यह स्थान , जिसके लिये स्थगन किया गया है 
विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो स्थगन उसी 
स्थान या ऐसे अन्य स्थान के लिये होगा शो बल 
प्राधिकारी के अगले आदेश में विनिदिष्ट किया जाये । 

113. विचारण का निलंबन : - - जहाँ न्यायालय की 
बैठक के दौरान उद्भत किसी बात के परिणामस्वरूप 
न्यायालय धाग 83 में विनिदिष्ट विघटन के कारण या 
अन्यथा विचारण जारी रखने में असमर्थ है यहां पीठासीन 
प्राफिसर या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित ज्येष्ठ सदस्य 
तत्काल संयोजक प्राधिकारी को तथ्यों की रिपोर्ट देगा : 

114. अभियुक्त की मृत्य या ऐसी रुग्णता की दशा 
में कार्यवाहियां :-- अभियुषत की मृन्य या रुग्णना की दशा में 
जिसके कारण विचारण जारी रखना असंभव हो जाये 
न्यायालय माक्ष्य लेकर मृत्यु या रुग्णता का तथ्य अभि 
निम्मित करेगा और बसे अभिलिन्वित करेगा और कार्य 
माहियां स्थगित कर देगा और उन्हें संयोजक प्राधिकारी 
को परषित मरेगा । 

115. पीठासीन माफिसर की मृत्यु निवृत्ति या 
अनुपस्थिति - पीठासीन आफिसर की मुत्य आक्षेप के कारण 
निवत्ति या अपरिहार्य अनुपस्थिति की दशा में अगला 
ज्येष्ठ ग्राफिसर पीठासीन प्राफिमर का स्थान ग्रहण करेगा 
पार यदि न्यायालय में अभी भी ग्राफिमरों की 
न्यनतम संख्या उतने में कम नहीं है जितना विधि के 
अनसार होना अपेभिन है तो विचारण आगे चलेगा । 


120. बल न्यायालय के संव्यवहार की कार्यवाहियों का 
अभिलेख : - - ( 1 ) न्यायलय में जज अटर्नी या यदि कोई 
जज प्रटी नहीं है तो पीठासीन आफिसर न्यायालय 
के सभी संव्यवहार अभिलिखित करेगा या करायेगा पीर 
मभिलेख की (जिसे इन नियमों में कार्यवाहियां कहा गया 
है ) यथार्थता के लिए उसरदायी होगा , और यदि 
जज भटर्नी को मभियुक्स ने साक्षी के रूप में बुलाया 
है तो पीठासीन माफिसर जज भटनी के साक्ष्य की कार्य 
माहियों के अभिलेख की यथार्थता के लिये उनरदायी होगा । 

( 2 ) माध्य , यथासंभव निकटतम मा में प्रयुमन 
मयों में वनांत रूप में लिखा जायेगा किन्त किसी 
एस मामले में जहां अभियोजक अभियुक्त जज अटी या 
न्यायालय नये सात्विक ममझना है वहां प्रश्न और 
उत्तर शब्दश: लिने जायगे । 
( 3 ) जहां किसी प्रश्न पर या किमी साक्ष्य को ग्रहण 
किए जाने पर या न्यायालय की प्रक्रिया पर प्राक्षेप 
किया आता है , हा मा सामेष, यदि अभियोधक 


116. न्यायालय के सभी सदस्यों का उपस्थित रहना : -- 
( 1 ) न्यायालय के सभी सदस्य अभियुक्त के विचारण के 
बोरान उपस्थित रहेंगे , स्थायालय काका सम्प, जो 
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या उसकी सहायता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी 
जिम की सेवायें समाप्त करने में वह समर्थ हो सके और 
उसे " अभिय क्त का मित्र " कहा जायेगा । 

( 2 ) प्रतिवाद आफिसर के वही अधिकार और 
कर्तव्य होंगे जो इन नियमों के अधीन काउन्सेल के हैं 
और यह समान बाध्यताओं के अधीन होगा । 


या अभियुक्त ऐसा निवेदन करता है या न्यायालय 
उचित समझता है तो , प्राक्षेप के आधारों और उन पर 
न्यायालय के विनिश्चयों के साथ कार्यवाहियों में दर्ज किया 
जायेगा । 
( 4 ) जहां अभियोजक या अभियुक्त द्वारा या उसकी 
ओर से किया गया कोई संबोधन लिखित रूप में नहीं 
है , वहीं उसे आगे , या न्यायालय जैसा उचित समझता 
है उससे अन्यथा , कार्यवाहियों में अभिलिखित करना 
मावश्यक नहीं होगा , सिवाय इसके कि : - - 
( क ) न्यायालय प्रत्येक मामले में अभियुक्त द्वारा की 
गई प्रतिरक्षा का ऐसा अभिलेख तैयार करेगा जो 
पुष्टिकर्ता प्राफिसर को अभियुक्त द्वारा , या उसकी 
मोर से , उसके विरुद्ध प्रत्येक प्रारोप की बाबत 
दिए गए उत्तर का निर्णय करने में समर्थ बना सके , 
और 


( 3 ) अभियुक्त का मित्र अभियुक्त को सभी विषय- बिंदुमों 
पर सलाह दे सकेगा और साथियों से किये जाने वाले प्रश्न 
सुझा सकेगा, किन्त, वह साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा 
नहीं करेगा , न ही न्यायालय को संबोधित करेगा । 


( ख ) न्यायालय अभियोजक या अभियुक्त द्वारा या 
उसकी अोर से किये गये संबोधन में से किन्हीं ऐसे 
विशिष्ट विषयों को भी अभिलिखित करेगा , जिनकी , 
यथास्थिति , अभियोजक या अभियुक्त अपेक्षा करे । 


124. काउन्सेल की हाजिरी के लिए अपेक्षा : --- ( 1 ) 
किसी काउन्सेल द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का प्राशय रखने 
वाला अभियुक्त अपने कमान आफिसर या संयोजक प्राफिसर 
को ऐसे प्राशय की यथासाध्य शीघ्र सूचना देगा यदि पर्याप्त 
सूचना नहीं दी गई है और यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह 
माभियोजक के आवेदन पर , विचारण में अभियोजक की 
और मे कोई काउन्सेल अभिप्राप्त करने में उसे समर्थ बनाने 
के लिए स्थगित कर सकेगा । 


( 5 ) न्यायालय कोई टीका -टिप्पणी या ऐसी कोई बात 
जो न्यायालय के समक्ष नहीं है या किसी ऐसे तथ्य की 
कोई रिपोर्ट ओ विचारण का भाग नहीं है , कार्य 
वाहियों में दर्ज नहीं करेगा , किन्तु यदि कोई ऐसी 
टीका -टिप्पणी या रिपोर्ट न्यायालय को आवश्यक प्रतीत 
होती है तो न्यायालय उसे पीठासीन आफिसर द्वारा 
हस्ताक्षरित पथक दस्तावेज के रूप में समुचित प्राधिकारी 
को भेज सकेगा । 


( 2 ) जहां संयोजक श्राफिसर ऐसा निदेश दे वहाँ काउन्सेल 
अभियोजक के साथ हाजिर हो सकेगा , किन्तु उस दशा में , 
जब तक कि उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्टः सूचना अभियक्त 
द्वारा न दे दी गई हो काउन्सेल के हाजिर होने के निदेश को 
सूचना अभियुक्त को , ऐसे समय पर की जाएगी किन्तु किसी 
भी दशा में सूचना विचारण से पूर्व सात दिन से कम नहीं 
होगी , जिससे कि न्यायालय की राय में , अभियुक्त विचारण 
में सहायता प्राप्त करने के लिए काउन्सेल अभिप्राप्त करने में 
समर्थ हो सके । 


121 . कार्यवाहियों की अभिरक्षा और निरीक्षण :-- - 
कार्यवाहियां जज अटर्नी की ( यदि कोई हो ) , या यदि 
कोई जज अटर्नी नहीं है , तो , पीठासीन आफिसर की 
अभिरक्षा में समझी जायेगी , किन्तु उनकी सुरक्षा के लिये 
उचित पूर्वविधानी बरतते हुए , न्यायालय के सवस्य , 
अभियोजक या अभियुक्त , निष्कर्ष पर विचार करने के 
लिये न्यायालय के बंद होने से पूर्व किसी भी उचित 
समय पर निरीक्षण कर सकेंगे । 


122. जनरल /पेटी बल न्यायालय की कार्यवाहियों का 
पुनर्विलोकन : - - जनरल बल न्यायालय और पेटी बल 
म्यायालय की कार्यवाहियों को उस व्यक्ति द्वारा जिसकी 
अभिरक्षा में वे कार्यवाहियां हैं जज अटर्नी जनरल को 
पुनविलोकन के लिये भेजा जायेगा , जो तदुपरि उन्हें पुष्टि 
कर्ता प्राधिकारी को भेजेगा । 


( 3 ) काउन्सेल को जो अभियोजक या अभिय क्त की ओर 
से न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है , साक्षियों को बुलाने , 
उनकी मौखिक परीक्षा , प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा करने , 
कोई अभिवाक् करने और कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के 
वही अधिकार होंगे जो उस अभियोजक या अभियुक्त को 
प्राप्त हैं , जिसके लिए वह हाजिर होता है और उस व्यक्ति 
के स्थान पर, जिसकी ओर से वह हाजिर होता है , विचारण 
के अनुक्रम में अन्यथा कार्य करने का उसे अधिकार होगा । 
वह इन नियमों का पालन उसी प्रकार करेगा मानो वह स्वयं 
वह व्यक्ति हो और ऐसी दशा में उस व्यक्ति को स्वयं 
पूर्वोक्त कार्यो में से कोई कार्य करने का अधिकार नहीं 
होगा , सिवाय नियम 95 के उपनियम ( 2 ) और नियम 102 
के उपनियम ( 4 ) द्वारा अनुज्ञात कथन के संबंध में या न्याया 
लय उसके सिवाय जहां तक उसे ऐसा करने के लिए अनशाप्त 
करे । 


123. प्रतिवाद प्राफिसर, अभियुक्त का मित्र और 
काउंसेल : - - ( 1 ) किसी जनरल या पेटी बल न्यायालय में 
अभियुक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी काउंसेल द्वारा 
या अधिनियम के अधीन रहते हुए किसी आफिसर द्वारा, 
जिसे " प्रतिवाद आफिसर " कहा जायेगा , किया जा सकेगा 
1309GI/ 94 - - 5 


( 4 ) जब काउन्सेल अभियोजक की ओर से हाजिर होता 
है , तो अभियोजक की , यदि उसे साक्षी के रूप में मुलाया जाए , 
किसी अन्य साक्षी की भांति परीक्षा की जा सकेगी । 
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- - - -- - - -- -- - - - - - -- -- ---- -- - -- - - 
125. जज अटर्नी की निरहंता : - - ऐसा आफिसर, जो 

128. उन्मतता का निष्कर्ष : -- जहां न्यायालय इस 
न्यायालय में पासीन होने के लिए निहित है , उस न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त चित्त -विकृति के कारण 
में जज अटर्नी के रूप में कार्य करने के लिए निरहित होगा । अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है या उसने अभिकथित 

कार्य तो किया है किन्तु चित्त-विधाति के कारण कार्य की प्रकृति 
126. जज अटर्नी की मृत्यु , रूग्णता या अनुपस्थित होने को या यह समझने में असमर्थ था कि वह कार्य दोषपूर्ण या 
पर प्रतिस्थापन : - - जज अटर्नी की मृत्यु हो जाने पर या विधि के प्रतिकूल था , वहां पीठासीन ऑफिसर या समरी 
रूपणता की दशा में या किसी अन्य कारण से जिससे जज बल न्यायालय की दशा में , विचारण करने वाला श्राफिसर 
अटर्नी हाजिर होने में असमर्थ है, उस दशा में न्यायालय निष्कर्ष पर अपने हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा तथा 
स्थगित हो जाएगा और पीठासीन आफिसर तदनुसार संयोजक उस पर जज अटर्नी भी ( यदि कोई है ) हस्ताक्षर करेगा और 
आफिसर को रिपोर्ट देगा । रिपोर्ट की प्राप्ति पर , संयोजक तब कार्यवाही तुरन्त पुष्टिकर्ता प्राधिकारी को या समरी बल 
आफिसर अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा जिसे शपथ न्यायालय की दशा में , उस पर प्रति हस्ताक्षर करने के लिए 
दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा और वह यथास्थिति सशक्त उपमहानिरीक्षक या अपर उपमहानिरीक्षक को भेजी 
शेष विचारण के लिए या तब तक के लिए जब तक कि जाएगी । 
जज अटर्नी वापस नहीं पा जाता है , जज अटर्नी के रूप में 
कार्य करेगा । 

129. कार्यवाहियों का परिरक्षण:- --- प्रत्येक न्यायालय की 

कार्यवाहियां प्रख्यापन के पश्चात् जज अटर्नी जनरल के कार्यालय 
127. जज अटर्नी की शक्तियां और कर्तव्य . - जहां किसी को भेजी जाएंगी और वे वहां तीन वर्ष से अन्यून तक या 
जज अटर्नी को न्यायालय में कार्य करने के लिए नामित किया 

तब तक जब तक कि न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंड का 
गया है , वहां वह -- - 

अवसान नहीं हो जाता है , इनमें से जो पश्चात्वर्ती हो , परि 
( क ) जब कभी न्यायालय, अभियोजक, या अभियुक्त 

रक्षित रखी जाएंगी । 
द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, आरोप या विचारण 
से संबंधित विधि के प्रश्न पर अपनी राय देगा , 

130. विचारण किए गए व्यक्ति का कार्यवाहियों की प्रतियां 

प्राप्त करने का अधिकार : --- बल न्यायालय द्वारा विचारण 
( ख ) कार्यवाहियों में किसी अनियमितता या अन्य 

किया गया प्रत्येक व्यक्ति निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि , 
शैथिल्यता के बारे में न्यायालय को सूचित करेगा । 

जहां ऐसी पुष्टि अपेक्षित हो , की जाने के पश्चात और कार्य 
( ग ) आरोप में या न्यायालय के गटन में किसी शैथिल्यता 

वाहियों के नष्ट किए जाने से पूर्व किसी समय उमकी एक 
या त्रुटि के बारे में संयोजक प्राफिसर और 

प्रति , जिसके अन्तर्गत पुनरीक्षण यदि कोई है, की कार्यवाहियां 
न्यायालय को सूचित करेगा । 

भी हैं , मांग करने पर, जज अटर्नी जनरल से प्राप्त करने का 

हकदार होगा । 
( घ ) साक्ष्य का उपसंहार करेगा और न्यायालय द्वारा 
अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्श करने से पूर्व 

131 . कतिपय दशाओं में कार्यवाहियों की प्रति न दिया 
विधि के किसी प्रश्न पर अपनी राय देगा । 

जाना : - नियम , 130 में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
2. जज अटर्नी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित केन्द्रीय सरकार का , उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे , 
करे कि अभियुक्त की उस रूप में उसकी स्थिति के परिणाम यह समाधान हो जाता है कि उक्त नियम के अधीन, कार्य 
स्वरूप , या साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने में 

वाहियों या उनके किसी भाग की प्रति देना राज्य की सुरक्षा 
उसकी अनभिज्ञता या उसकी असमर्थता के कारण उसका कोई 

के हितों या विदेशी राज्यों के साथ मैत्री-पूर्ण संबंधों के विरूद्ध 
अहित न हो और इस प्रयोजन के लिए अज अटर्नी, न्यायालय 

है . तो उसे ऐमी प्रति नहीं दी जाएंगी : 
की अनुभा से, साक्षी बुला सकेगा और उनसे ऐसे प्रश्न पुछ 
सकेगा जो उसे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों । 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता 
3. अपने कर्तव्यों के निर्वहन में , जज अटर्नी पूर्णतः 

है कि प्रति की मांग करने वाला व्यक्ति निष्कर्ष या दण्डादेश 
निष्पक्षता का रूख रखेगा । 

के संबंध में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अर्जी प्रस्तुत 

करने या किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई संस्थित करने का 
4. जहां जज अटर्नी द्वारा न्यायालय को उसके समक्ष इच्छुक है तो वह ऐसे व्यक्ति या उमके विधि सलाहकार को , 
किसी विषय पर कोई राय दी गई है , वहां यदि जज अटर्नी यदि कोई हो , निम्नलिखित शर्तों पर , कार्यवाहियों का निरीक्षण 
या न्यायालय उसे दर्ज करना वाहे , कार्यवाहियों में दर्ज किया करने की अनुशा देगा , अर्थात् : - - 
जा सकेगा । 

( क ) निरीक्षण ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर किया 
5. जज अटर्नी बल न्यायालय में जज अटर्नी जनरल का 

जाएगा , जो केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधि 
प्रतिनिधित्व करेगा । 

कृत कोई प्राधिकारी निदिष्ट करें ; और 
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( ख ) कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात 

व्यक्ति ऐसा निरीक्षण करने से पूर्व : - - 
( i ) लिखित रूप में यह वचनबंध पेश करेगा कि 

वह कार्यवाहियों या उनके किसी भाग की 
प्रतियां नहीं बनाएगा और ऐसी कार्यवाहियों में 
अंतविष्ट जानकारी या दस्तावेजों का , उक्त निष्कर्ष 
या दंडादेश के संबंध में अधिनियम के उपबंधों 
के अनुसार अर्जी प्रस्तुत करने या न्यायालय में 
कार्रवाई संस्थित करने के प्रयोजन से भिन्न किसी 

भी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं करेगा ; और 
( ii ) एक प्रमाण पत्र पेश करेगा कि वह इस बात से 

अवगत है कि यदि वह उक्त कार्यवाहियों में अंत . 
विष्ट दस्तावेजों या जानकारी के संबंध में भारतीय 
शासकीय गुप्त बात अधिनियम , 1923 ( 1923 
का 19 ) की धारा 3 और धारा 5 में विनिर्दिष्ट 
कोई कार्य करता है , तो वह उक्त धाराओं के 
अधीन अभियोजन के लिए आपको भागी बनाएगा । 


कार्यवाहियों के दौरान उसकी जानकारी में लाया गया है, जो , यदि 
अधिनियम के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता 
तो , ऐसा अपराध गठित हुआ हो तो जांच करने के लिए 
आधार है, तो ऐसा न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही कर सकेगा 
अर्थात् : - - 
( क ) यदि वह व्यक्ति , जिसके बारे में यह प्रतीत होता 

है कि उसने अपराध किया है अधिनियम के अधीन 
है, न्यायालय उसके आचरण की सूचना उसके कमान 

आफिसर को दे सकेगा । 
( ख ) यदि वह व्यक्ति , जिसके बारे में यह प्रतीत होता 

है कि उसने वह कार्य किया है ,किसी सशस्त्र बल 
विधि के अधीन है, तो न्यायालय उसके आचरण 
के बारे में बल प्राधिकारी की जानकारी में ला 
सकेगा । 


( ग ) अन्य मामलों , यथास्थिति वह आफिसर, जिसने साक्षी 

को हाजिर होने के लिए समन किया है , 
या पीठासीन अाफिसर या न्यायालय का पद धारण 
करने वाला प्राफिसर अधिकारिता रखने वाले 
निकटतम प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को लिखित परिवार 
भेज सकेगा और उन कार्यों के मामले में , जो 
यदि अधिनियम के अधीन रहते हुए व्यक्ति द्वारा 
किए गए होते तो धारा 40 के खण्ड ( क ) या 
धारा 41 के अधीन अपराध गठित हुए होते , 
न्यायालय ऐसी प्रारम्भिक जांच करने के पश्चात् 
जो आवश्यक हो , मामले की अधिकारिता रख । 
पाले निकटतम प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया 
संहिता 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 340 
के अनुसार जांच या विचारण के लिए भेज सकेगा । 


अध्याय II 


समरी बल न्यायालय 


132. कार्यवाहियों के अभिलेख का खो जाना : - ( 1 ) 
यदि , पुष्टि के पूर्व न्यायालय की उन मूल कार्यवाहियों का , 
जिसकी पुष्टि अपेक्षित है , अभिलेख या उनका कोई भाग खो 
जाता है, तो न्यायालय के पीठासीन आफिसर या जज अटर्नी 
द्वारा प्रमाणित उसकी प्रति , यदि कोई है, मूल के स्थान पर 
स्वीकार की जा सकेगी । 

( 2) यदि कोई ऐसी प्रति नहीं है और आरोप, निष्कर्ष 
दण्डादेश और न्यायालय के संव्यवहारों का पर्याप्त साक्ष्य उपाप्त 
किया जा सकता है, तो वह साक्ष्य अभियक्त की सहमति से 
मूल कार्यवाहियों के अभिलेख या उस भाग के , जो खो गया 
है , स्थान पर ग्रहण किया जा सकेगा । 

( 3 ) उपनियम ( 1 ) और उपनियम ( 2 ) में वर्णित 
किसी दशा में निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि की जा सकेगी , 

और वह बसे ही विधिमान्य होगा , मानो मूल कार्यवाहियां 
या उनका भाग खोया ही नहीं था । 

( 4 ) यदि अभियुक्त उपनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट सहमति से 
इंकार करता है , तो उसका पुन: विचारण किया जा सकेगा 
और पूर्व न्यायालय का जिसकी कार्यवाहियां खो गई हैं , निष्कर्ष 
और दण्डादेश शून्य होगा । 

( 5 ) यदि , पुष्टि के पश्चात् या किसी ऐसे मामले में , 
जहां पुष्टि अपेक्षित नहीं है , मुल कार्यवाहियां या उनका कोई 
भाग खो जाता है तथा आरोप , निष्कर्ष, दण्डादेश , और 
न्यायालय के संव्यवहारों तथा निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि 
का ( यदि अपेक्षित हो ) पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है , तो वह 
साक्ष्य सभी प्रयोजनों के लिए विचारण का विधिमान्य और 
पर्याप्त अभिलेख होगा । 

133. साक्षियों और अन्य द्वारा अपराध - जब किसी 
न्यायालय की राय है कि धारा 40 और 41 में विनिदिष्ट 
किसी अपराध को , जो उसके समक्ष किया गया है या उसकी 


134. कार्यवाहियां : - - ( 1 ) विचारण करने वाला 
आफिसर (जिसे इसमें इसके पश्चात इस अध्यात् में न्यायालय 
कहा गया है ) प्रत्येक समरी न्यायालय के संव्यवहार अभि 
लिब्रित करेगा या कराएगा । 

( 2 ) न्यायालय , न्यायालय की कार्यवाहियों को अभि 
लिखित करने के लिए आशुलिपिक की नियुक्ति कर सकेगा । 
ऐसे प्राशुलिपिक को नियम 70 में दिए गए प्ररूप के अनुसार 
सम्यक रूप से शपय दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया 
जाएगा । 


135. साक्ष्य का कब अनुवाद किया जाएगा : - ( 1 ) 
जब कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे न्यायालय 
या अभियुक्त नहीं समझता है तो उम साक्ष्य का अनुवाद 
यथास्थिति न्यायालय या अभियुक्त के लिए ऐसी भाषा में 
किया जाएगा जिसे वह न्यायालय या अभियुक्त समझता है । 
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प्रतिज्ञान का प्ररूप 


( 2 ) न्यायालय इस प्रयोजन के लिए या तो एक दुभा 
षिया नियुक्त करेगा या स्वंय समरी बल न्यायालय में दुभाषिए 
के लिए विहित शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा । 


( 3 ) जब दस्तावेज औपचारिक सबूत के प्रयोजन के 
लिए प्रस्तुत किए जाते हैं तब उसके उतने भाग का जितना 
पावश्यक प्रतीत हो निर्वाचन कराना न्यायालय के विवेक पर 
होगा । 


“मैं , . . . . . . . . . . . . . सत्यनिष्ठा , शुद्ध हृदय से और 
सच्चाई से घोषणा और प्रतिजान करता हूं कि मैं इस 
न्यायालय के समक्ष विषय के संबंध में मम से अपेक्षा 
किए जाने पर निष्ठापूर्वक भाषान्तर और अनुवाद 
करूंगा " । 


( 3 ) शपथ दिलाने और प्रतिज्ञान कराने के पश्चात साक्षी 
न्यायालय से बाहर चले जाएंगे । 


136. समवेत होना - 


138. अनेक अभियुक्तों के विचारण के लिए न्यायालय 
को शपथ दिलाना : - - 


जब न्यायालय दुभाषिया ( यदि कोई है ) और विचारण 
में हाजिर होने वाले आफिसर और अधीनस्थ आफिसर समवेत 
हो जाते हैं तब अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा 
और उसमें उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा नियम 137 में विहित 
शपथ ली जाएगी या प्रतिज्ञान किया जाएगा । 


137 . न्यायालय और दुभाषिए द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 


( 1 ) न्यायालय निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में 
या समान तात्पर्य के ऐसे अन्य प्ररूप में जो 
न्यायालय का गठन करने वाले आफिसर के धर्म के अनु 
सार या अन्यथा अन्तःकरण पर पाबद्धकर हो , शपथ 
लेगा या प्रतिज्ञान करेगा । 


( 1 ) समरी बल न्यायालय को एक ही समय पर उसके 
ममक्ष उस समय उपस्थित कितने ही अभियक्तों के विचारण 
के लिए शपथ दिलाई जा सकेगी या प्रतिज्ञान कराया जा सकेगा 
चाहे उन अभियुक्तों का सयुक्तः या पृथका: विचारण किया 
जाना हो । 

( 2 ) पृथक -पृथक विचारण किए जाने वाले कई 
अभियुक्त व्यक्तियों की दशा में न्यायालय शपथ दिलाए जाने 
या प्रतिज्ञान कराए जाने पर अन्य मामलों को मुल्तवी करते 
हुए एक मामले में कार्यवाही करेगा और तत्पश्चात क्रमानुसार 
अन्य मामलों को लेगा । 

( 3 ) जहां एक ही संव्यवहार से उत्पन्न होने वाले 
पआरोपों पर कई अभियुक्तों का पृथक -पृथक विचारण किया 
जाता है, वहां यदि न्यायालय यह समझता है कि यह न्याय 
के हित में वांछनीय है तो वह ऐसे अभियुक्तों में से किसी 
एक या अधिक को अधिनिर्णीत किए जाने वाले किसी दण्डा 
देश पर विचार तब तक के लिए मल्तवी कर सकेगा जब तक 
ऐसे सभी अभियुक्तों के विचारण पूरे नहीं हो जाते हैं । 


शपथ का प्ररूप 


मैं • • • • • • • • • • • • • • . . . . . सर्वशक्तिमान ईश्वर 
की शपथ लेता हूं कि मैं पक्षपात अनुग्रह या स्नेह के बिना 
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम , 1992 के 
उपबन्धों के अनुसार सम्यक रूप से न्याय करूगा । 


प्रतिज्ञान का प्ररूप 
मैं . • • • • • • • • • • • • सत्यनिष्ठा , शब हृदय से और 
सच्चाई से घोषणा करता हूं कि मैं पक्षपात , अनुग्रह या 
स्नेह के बिना भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम , 
1992 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से न्याय करूंगा । 
( 2 ) न्यायालय या उसके द्वारा इस निमित सशक्त कोई 
अन्य व्यक्ति दुभाषिए को ( यदि कोई है ) निम्नलिखित 
प्ररूपों में से किसी एक में या समान तात्पर्य के ऐसे अन्य 
प्ररूप में जो न्यायालय उस व्यक्ति के जिसे दुभाषिये 
के रूप में कार्य करना है , धर्म के अनुसार या अन्यथा 
उसके अन्तः करण पर पाबद्धकर अभिनिश्चित करे शपथ 
दिलाएगा या प्रतिज्ञान कराएगा । 


___ 139. अभियुक्त को दोषारोपित किया जाना : -- 

( 1 ) न्यायालय और दुभाषिए को ( यदि कोई है ) 
ऊपर वणित शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के पश्चात 
अभियुक्त को उसके विरुख आरोपों से दोषारोपित किया 
जाएगा । 

( 2 ) वे प्रारोप जिनसे अभियुक्त को दोषारोपित किया 
गया है , उसे पढ़कर सुनाये जायेंगे और यदि आवश्यक हो 
तो उसे उनका अनुवाद करके सुनाया जाएगा तथा उन्हें 
स्पष्ट किया जाएगा और उससे प्रत्येक प्रारोप पर पथक 
रूप से अभिवचन करने की अपेक्षा की जाएगी । 

140. पारोप के बारे में अभियुक्त द्वारा आक्षेप - - 
अभियुक्त , जब किसी आरोप पर अभिवचन करने की अपेक्षा 
को जाए तब , इस आधार पर आरोप के प्रति प्राक्षेप कर 
सकेगा कि उससे अधिनियम के अधीन कोई अपराध प्रकट 
नहीं होता है या वह इन नियमों के अनुसार नहीं है । 

141. पारोप का संशोधन - - ( 1 ) यदि विचारण के 
दौरान किसी भी न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि 


शपथ का प्ररूप 


" मैं ; • • • • • • • • • • • सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ 
लेता हूं कि मैं इस न्यायालय के समक्ष विषय के संबंध 
में मुझसे अपेक्षा किए जाने पर निष्ठापूर्वक भाषान्तर 
पौर मनुवाद करूंगा । 


- - 


- --. - . - 


- - - - - - - - 


- --- - - - - - ..- . -- -- - - - 
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- - - - - 
प्रारोप पत्र में अभियुक्त के नाम या वर्णन में भूल है तो 

अनमरण करेगा और न्यायालय की कार्यवाहियों में उस 
वह उस भूल को शुद्ध करने के लिए प्रारोप पत्र का संशोधन प्राशय का अभिलेख किया जाएगा । 
कर सकेगा । 

144. " दोषी होने के अभिवचन के पश्चात प्रक्रिया - - 
( 2 ) यदि किसी प्रा रोप के विचारण में न्यायालय को 

( 1 ) "दोपी होने " का अभिवचन अभिलिखित किए 
साक्षियों की परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व किसी समय यह 

जाने पर यदि उसी प्रारोप- पत्र में अन्य आरोप है जिनका 
प्रतीत होता है कि न्याय के हित में आरोप में कोई परिवर्धन 

अभिवचन " झोपी न होने का है तो प्रथमतः विचारण 
उसमें से कोई लोप या उसमें कोई परिवर्तन अपेक्षित है 

कार्यवाही उन अन्य प्रारोगों के संबंध में होगी और उन 
सो वह ऐसे प्रारोप का संशोधन कर सकेगा और अभियुक्त 

आरोपों पर निष्कर्ष के पश्चात् उन प्रारोपों पर कार्यवाही 
को सम्यक सूचना देने के पश्चात् और यदि संशोधित प्रारोप 

होगी जिनकी बाबत "दोषी होने " का अभिवचन दर्ज किया 
के लिए ऐसी मंजूरी अपेक्षित है तो अभियुक्त के विचारण 

गया है किन्तु यदि अनुकल्पी प्रारोप है तो न्यायालय या 
के लिए पैटी बल न्यायालय का संयोजन करने के लिए 

तो सभी प्रारोपों के बारे में ऐसे कार्यवाही करेगा मानो 
सशक्त प्रॉफिसर की मंजूरी से ऐसे संशोधित प्रारोप पर 

अभियुक्त ने किसी भी आरोप की बाबत "दोषी होने का 
विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा । 

अभिवचन नहीं किया है या उसका विचारण करने की बजाए 

उन अनुशायी प्रारोपों में से किसी एक पर जिसकी बाबत 
142. विशेष अभिवचन -- यदि अभियुक्त ने न्यायालय 

उमने “दोपी होन " का अभिवचन किया है " दोषी होने " 
की माधारण अधिकारिता के बारे में विशेष अभिवचन या 

का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा और ऐसे अन्य सभी 
विचारण के वर्जन के बारे में अभिवचन किया है तो ऐसे 

अनुकल्पी भारोपी की बाबत जो ऐसे आरोप से पहले आते 
अभिवचनों को निपटाने के लिए अध्याय 9 में अधिकथित 

हैं “दोषी न होने " का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा । 
प्रक्रिया का जहां तक वह लागू हो अनुसरण किया जाएगा । 

( 2 ) ( क ) किसी प्रारोप की बाबत " दोषी होने " 
143. “ दोषी होने " या " दोषो न होने " का साधारण 

का अभिवचन अभिलिखित करने के पश्चात् ( यदि किन्हीं 
अभिवचन - - ( 1 ) अभियुक्त व्यक्ति का " दोषी होने " या अन्य प्रारोपों पर विचारण कार्यवाही नहीं होती है तो ) 
" दोषी न होने " का ( अभिवचन या यदि वह अभिवचन 

न्यायालय अभिलेख या साक्ष्य का सार पढ़ कर सुनायेगा 
करने से इंकार करता है या किसी प्रारोप पर बोधगम्य 

और उसे कार्यवाहियों में संलग्न करेगा अथवा यदि कोई 
रूप से अभिवचन नहीं करता है तो " दोषी न होने " का 

ऐसा अभिलेख या सार नहीं है तो पर्याप्त साक्ष्य लेगा और 
अभिवचन ) प्रत्यक प्रारोप की बाबत अभिलिखित किया 

अभिलिखित करेगा जिससे कि वह दण्डादेश अवधारित करने 
जाएगा । 

में समर्थ हो सके और पुनर्विलोकन करने में समर्थ हो सके 
( 2 ) यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति "दोषी होने का 

और पुविलोकन प्रॉफिसर को अपराध से संबंधित सभी 
अभिवचन करता है तो वह अभिवचन न्यायालय के निष्कर्ष 

परिस्थितियों की जानकारी हो सके । 
के रूप में अभिलिखित किया जाए किन्तु उसे अभिलिखित 

( ख ) साक्ष्य उसी रीति से लिया जाएगा जो इन नियमों 
किए जाने से पूर्व न्यायालय यह अभिनिश्चित करेगा कि द्वारा " दोषी न होने " के अभिवचन की दशा में निदिष्ट 
अभियुक्त उस प्रारोप की प्रकृति को समझता है जिसके बारे किया गया है । 
में उसने दोषी होने का अभिवचन किया है और उसे उस 

( 3 ) अभियुक्त यथास्थिति ऐसा साक्ष्य लिए जाने का 
अभिवचन का साधारण प्रभाव और विशिष्टतया उस आरोग 
का अर्य जिसके लिये उसने दोषी होने का अभिवचन किया 

अभिलेख या साक्ष्य का सार पढ़कर सुनाए जाने के पश्चात 

आरोप के बारे में और दण्ड कम करने के बारे में न्यायालय 
है और प्रक्रिया का वह अन्तर जो दोषी होने के अभिवचन 

को संबोधित कर सकेगा और अपने चरित्र के बारे में साक्षी 
के कारण होगा सूचित करेगा और यदि अभिलेख या साक्ष्य 
के सार से ( यदि कोई है ) या अन्यथा यह प्रतीत होता है 

बुला सकेगा । 
कि अभियुक्त को दोषी न होने का अभिवचन करना चाहिए 

( 4 ) ( क ) यदि अभियुक्त के कथन से , या माक्ष्य के 
था तो उसे अभिवचन को वापिस लेने की सलाह देगा । अभिलेख से या अन्यथा न्यायालय को यह प्रतीत होता है 

कि अभियुक्त " दोपी होने " के अपने अभिवचन का प्रभाव 
( 3 ) जहां अभियुक्त अनुकल्पनः लगाये गये दो या 

नहीं समझता है तो न्यायालय अभिलेख में परिवर्तन करेगा 
अधिक आरोपों में से प्रथम के लिए दोषी होने का अभिवचन 

और " दापी न होने " का अभिवचन दर्ज करेगा और तदनुसार 
करता है यहां न्यायालय उपनियम ( 2 ) का अनुपालन 

विचारण अग्रसर करेगा । 
किए जाने के पश्चात् और अभियुक्त को अनुकल्पी प्रारोप 
या आरोपों पर दोषारोपित किए जाने के पूर्व ऐसा ऐसे ( ख ) उपनियम ( 1 ) के अधीन वापस लिए गए 
अनुकल्पी अारोप वापस ले लेगा और उस आरोप का जिसके किन्हीं अनुकल्पी आरोपों को प्रारोप- पत्र में पुनः स्थापित 
लिए उस अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन किया है किया जाएगा और विचारण इस प्रकार किया जाएगा मानी 
अभियुक्त से उसका अभिवचन करने की अपेक्षा किए बिना ये कभी वापस नहीं लिए गए थे । 
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( 5 ) यदि उसी प्रारोप-पत्र के कुछ आरोपों की बाबत 

( 2 ) ऐसे प्रत्येक प्रारोप की बाबत जिससे अभियुक्त 
" दोषी होने " का अभिवचन अभिलिखित किया गया है और को दोपारोपित किया गया है निष्कर्ष अभिलिखित किया 
अन्य आरोपों की बाबत विचारण की कार्यवाही की जाती है , जाएगा और., इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय , 
तो उपनियम ( 2 ) और उपनियम ( 3 ) के अधीन कार्य " दोषी होने " या "दोषी न होने " के निष्कर्ष के रूप में ही 
वाहियां उसी आरोप -पत्त के अन्य आरोपों की बाबत निष्कर्ष अभिलिखित किया जाएगा । 
अभिलिखित किए जाने के पश्चात की जाएगी । 

( 3 ) जहां किसी प्रारोप की बाबत न्यायालय की राय 
( 6 ) जब अभियुक्त दण्ड को कम करने के संबंध में है कि साबित किए गए तथ्यों से आरोपित अपराध या ऐसा 
किसी बात का कथन करता है, जिसका न्यायालय की राय कोई अपराध जिसके संबंध में वह लगाए गए प्रारोप के 
में साबित किया जाना अपेक्षित है, और यदि उसके साबित बाबत अधिनियम के अधीन विधिक रूप से दोषी पाया जाए , 
कर देने से दण्ड की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा, तो न्यायालय प्रकट नहीं होता है , वहां न्यायालय यह निष्कर्ष निकालेगा 
अभियुक्त को उसे साबित करने के लिए साक्षी बलाने की 

कि अभियुक्त उस प्रारोप का " दोषी नहीं " है । 
अनुज्ञा दे सकेगा । 

( 1 ) किसी पारो , की बानत न्यायालय की राय है 
145. "दोषी न होने " का अभिवचन वापिस लिया कि साक्ष्य में साबित किए जाने के लिए पाए गए तथ्य 
जाना – यदि अभियुक्त विचारण के दौरान किसी भी समय आरोप में विशिष्टयों के कथन में अभिकथित तथ्यों से 
उचित समझता है तो वह "दोषी न होने " के अपने तात्विक रूप से भिन्न है , किन्तु फिर भी आरोप में कथित 
अभिवचन को वापस ले सकेगा तथा " दोषी होने " का प्राभि अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त हैं , और भिन्नता ऐसी 
वचन कर मकेगा और ऐसी दशा में न्यायालय तुरन्त , नियम तात्विक नहीं है कि उसने अभियुक्त को प्रतिरक्षा पर प्रतिकल 
143 के उपनियम ( 2 ) के अनुपालन के अधीन रहते हुए प्रभाव पडे वहां न्यायालय " दोषी न होने " के निष्कर्ष के 
" दोषी होने " का अभिवचन और निष्कर्ष अभिलिखित करेगा स्थान पर विशेष निष्कर्ष अभिलिग्नित कर सकेगा । 
और , जहां तक आवश्यक हो , नियम 144 में विनिर्दिष्ट 

( 5 ) जहां प्रानुकल्पिक आरोप हैं और माबित किए 
रीति से कार्यवाही करेगा । 

गए तथ्य न्यायालय को से प्रतीत होते हैं कि उन पान 
146. " दोषी न होने के अभिवचन के पश्चात् प्रक्रिया 

कल्पिक आरोपों में से किसी में यणित आरोप गटित नहीं 

होता है यहां न्यायालय उस प्रारोप पर " दोषी न होन " का 
( 1 ) किसी प्रारोप की बाबत " दोषी न होने " का 

निष्कर्ष अभिलिग्नित करेगा । 
अभिवचन अभिलिखित किए जाने के पश्चात , 
अभियोजन के लिए साक्ष्य लिया जाएगा । 

( 6 ) विशेष निष्कर्ष में अभियुक्त को किसी प्रारोप 

की बाबत उसमें विनिर्दिष्ट अपवादों या भिन्नताओं 
( 2 ) अभियोजन के लिए साक्ष्य की समाप्ति पर अभि 

के कथन के अधीन रहते हुए दोषी ठहराया जा 
युक्त से पूछा जाएगा कि क्या उसे अपनी प्रति 

सकेगा । 
रक्षा में कुछ कहना है या वह, अपने साक्षी बुलाए 
जाने लक के लिए ऐसा संबोधन आस्थगित कर 

( 7 ) न्यायालय अभियुक्त को आनुकल्पिक रूप से लगाए 
सकेगा । 

गए दो या अधिक आरोपों में से एक से अधिक 

की बाबत दोषी नहीं ठहराएगा यद्यपि एक आरोप 
( 3 ) तब अभियुक्त अपने साक्षी , जिनके अंतर्गत चरित्र 

पर दोषसिद्धि से अनिवार्य रूप से प्रान कल्पिक 
के बारे में साक्षी भी है , बला सकेगा । 

प्रारोप या प्रारोपों की बाबत दोषी होने का 

संकेत मिलता हो । 
117. प्रतिरक्षा के उत्तर में साक्षी -- यदि न्यायालय , 
न्याय के हित में प्रावश्यक समझता है तो वह प्रतिरक्षा के ___ 150. दोषमुक्ति के संबंध में प्रक्रिया --- जहां प्रारोप -पत्र 
उत्तर में साक्षी बुला सकेगा । 

के आरोपों में से प्रत्येक की बाबत " दोषी न होने " का 

निष्कर्ष है वहां न्यायालय कार्यवाही पर हस्ताक्षर करेगा 
148. साक्षियों का साक्ष्य : - - नियम 90, नियम 91 

और तारीख डालेगा । निष्कर्ष खुले न्यायालय में घोषित 
और नियम 92 के उपबंध जहां तक हो सके समरी बल 

किया जाएगा और यदि अभियुक्त इन आरोपों की बावत 
न्यायालय में साक्षियों के साक्ष्य को उसी प्रकार लागू होंगे 

गिरफ्तार है तो उसे निर्मुक्त कर दिया जाएगा । 
जैसे वे माधारण बल न्यायालय या पंटी बल न्यायालय में 

151. "दोषी होने " के निष्कर्ष के सबंध में प्रक्रिया : 
साक्षियों के साक्ष्य को लाग होते हैं । 

( 1 ) जहां किसी प्रारोप की बाबत “दोषी होने का निष्कर्ष 
149. निष्कर्ष का अभिलेखन और घोषणा - - ( 1 ) है वहां न्यायालय अभियुक्त के साधारण चरित्र आयु , सेवा , 
न्यायालय , अभियोजन और प्रतिरक्षा की ओर से साक्ष्य सूने रैक और वीरता के मान्यताप्राप्त कार्यों या उसके विशिष्ट 
जाने के पश्चात अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा । 

प्राचरण को और बल न्यायालय या दण्ड न्यायालय द्वारा 
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[ भाग II -- खण्ड (i)] 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 

-- - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - 
अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धियों को , धारा 56 के अधीन 

परन्तु ऐसा व्यक्ति साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा 
प्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी आफिसर द्वारा उसको नहीं करेगा या न्यायालय को संबोधित नहीं करेगा । 
अधिनिर्णीत किए गए किसी पूर्व दण्ड को , उस अवधि को , 
जिसमें वह किसी पूर्व दण्ड के संबंध में गिरफतार या परिरुत 

158. कार्यवाहियों से संलग्न किया जाने वाला शापन - - 
रहा है , और किमी अलंकरण या इनाम को , जो उसके कब्जे 

जहां समरी बल न्यायालय किसी ऐसे अपराध का विचारण 
में है या जिमफा वह हादार है , पापनी स्वयं की जानकारी 

करता है, जिसका विचारण धारा 86 की उपधारा ( 2 ) में 
के आधार पर अभिलिग्नित करेगा या किसी अभिलेख से 

उल्लिखित किसी प्राधिकारी को निर्देश किए बिना साधारण 
साक्ष्य लेगा । 

तया नहीं किया जाएगा , वहाँ कार्यवाहियों के साथ एक 

व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न किया जाएगा । 
( 2 ) जहां न्यायालय अपनी जानकारी के आधार पर 
इस नियम में वर्णित बातें अभिलिखित नहीं करता 

159. प्रख्यापन : - - समरी बल न्यायालय , का दण्डा देश 
है वहां इन विषयों पर साक्ष्य उसी प्रकार के साक्ष्य 

सुनाए जाने के पश्चात् शीघ्रतम अवसर पर सेवा की सामान्य 
के लिए नियम 102 में निदिष्ट रीति से लिया 

रीति से प्रख्यापित किया जाएगा और, अधिनियम के उपबंधों 
जा सकेगा । 

के अधीन रहते हुए , प्रखयापन के पश्चात् अविलम्ब कार्यान्वित 
152. दण्डादेश : ---न्यायालय उन सभी अपराधों की किया जाएगा । 
बाबत , जिनके लिए अभियुक्त को दोषी पाया गया है, एक 

160. कार्यपाहियों का पुनर्विलोकन : - - ममरी बल 
दण्डादेश अधिनिर्णीत करेगा । 

न्यायालय की कार्यवाहियां प्रख्यापन के तुरन्त पश्चात् जज 
153. कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करना - -न्यायालय , अटर्नी जनरल या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नाम 
दण्डादेश पर हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा और ऐमे हस्ता निर्दिष्ट प्राफिसर की मार्फत उम उपमहानिरीक्षक या अपर 
क्षर से सम्पूर्ण कार्यवाही अधिप्रमाणित हो जाएगी । 

उपमहानिरीक्षक को भेजी जाएंगी जिमके अधीन अभियुक्त 
154. भिन्न -भिन्न आरोप-पत्रों में आरोप - - ( 1 ) जब 

सेवा कर रहा हो । 
समरी बल न्यायालय द्वारा विवारण में भारोप भिन्न 

161. उपमहानिरीक्षक या अपर उपमहानिरीक्षक द्वारा 
भिन्न आरोप पन्नों में अंतविष्ट है, तब अभियुक्त का विचारण , कार्रवाई : -- 
निष्कर्ष के प्रक्रमों को सम्मिलित करते हुए निष्कर्ष के प्रक्रम 
तक प्रत्येक आरोप पर पृथक रूप से किया जाएगा । 

( 1 ) जहां उस उपमहानिरीक्षक या अपर उप - महा 

निरीक्षक का , जिसे नियम 160 के अधीन समरी 
( 2 ) तत्पश्चात् न्यायालय , यथास्थिति , नियम 150 या 

बल न्यायालय की कार्यवाहियां भेजी गई हैं , 
नियम 151 का अनुपालन करेगा । 

यह समाधान हो जाता है कि कार्यवाहियों में 
155. न्यायालय का खाली किया जाना : --- ( 1 ) 

गम्भीर अनियमितता के कारण या अन्यथा अभि 
विचारण करने वाला प्राफिमर साक्ष्य पर विचार करने और 

युक्त के साथ अन्याय हुया है, वहां यह : - - 
विचारण में हाजिर रहने वाले आफिमरों और अधीनस्थ 

( क ) न्यायालय की कार्यवाहियों को अपास्त कर सकेगा , 
प्राफिमरों से परामर्श करने के लिए न्यायालय को खाली 

या 
करा सकेगा । 

( ख ) क्षण्डावेश को कम या अधिनिर्णीत दण्ड को धारा 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए , 

51 में दिए गए दण्ड के निचले मापमान में 
सभी कार्यवाहियां , जिनके अंतर्गत किसी स्थान का 

लघुकृत कर सकेगा । 
अवलोकन भी है, खुले न्यायालय में और अभियुक्त 
की उपस्थिति में की जाएंगी । 

( 2) अहां उपनियम ( 1 ) के अधीन कोई कार्रवाई 

नहीं की गई है , वहां वह कार्यवाही पर प्रतिहस्ता 
156. स्थगन :-.-न्यायालय , 

क्षर करेगा और उसे प्रख्यापन के लिए अभियुक्त 
( क ) अपनी कार्यवाहियों को समय - समय पर स्थगित 

की यूनिट को वापस कर देगा । 
कर सकेगा और ऐसे स्थान और समय पर बैठक 
कर सफेगा जो सुविधाजनक हो , और 

( 3 ) कार्यवाही , प्रख्यापित किए जाने के पश्चात् जज 
( ख ) जहां -जहां आवश्यक हो , घटनास्थल का निरीक्षण 

अटर्नी जनरल को अभिरक्षा के लिए भेजी जाएगी । 
कर सकेगा । 

___ 162. नियम जो समरी बल न्यायालय द्वारा विचारण 
157. अभियक्त का मिन -..- समरी बल न्यायालय में 

में लागू नहीं होंगे - - इन नियमों के अध्याय 9 और 10 के 
विचारण के दौरान , अभियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके उपबंध समरी बल न्यायालय द्वारा विधारण को , जहां तक 
अंतर्गत विधि व्यवसायी भी है, जिसे वह आवश्यक समझे, वे समरी बल न्यायालय से संबंधित इस अध्याय में अंतर्विष्ट 
सहायता ले सकेगा : 

किन्हीं उपबंधों से मसंगत है , लागू होंगे । 
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___ 167. पदच्युति का दण्डादेश - -- ( 1 ) पदच्युति का 

दण्डादेश ऐसे दण्डादेश की प्रस्थापना की तारीख से या ऐसी 
दण्डादेश का निष्पावन 

किसी पश्चात्वी तारीख से, जो प्रख्यापन के समय विनिर्दिष्ट 
163. कारावास के दण्डादेश के बारे में निदेश --- ( 1 ) की जाए, प्रभावी होगा । 
पुष्टिकर्ता प्राधिकारी , या समरी बल न्यायालय की दशा में , 

सिविल कारागार में भुगते जाने वाले कारावास 
न्यायालय यह निदेश देगा कि कारावास या तो सिविल 

के साथ संयोजिन पदच्युति का दण्डादेश तब तक 
कारावास में या बल अभिरक्षा में परिरुद्ध रह कर भुगता 

प्रभावी नहीं होगा जब तक ऐसा व्यक्ति सिविल 
जाएगा । 

कारागार को सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है । 
( 2 ) ऐसे निदेश में किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा परि 
वर्तन किया जा सकेगा । 

अध्याय 13 

याचिकाएं 
164. वारण्ट -- ( 2 ) कारावास का वण्डादेश भुगताने 
के लिए , सिविल कारावास को किसी व्यक्ति की सुपुर्दगी 

168. न्यायालय के निष्कर्ष और दण्डादेश के विरुख 
के लिए या , यदि ऐसा अपेक्षित हो तो , ऐसे व्यक्ति को याचिकाएं -- ( 1 ) किसी व्यक्ति को जो अधिनियम के अधीन 
बल अभिरक्षा में वापस लेने के लिए या ऐसे व्यक्ति को है और जिसका न्यायालय द्वारा विचारण किया गया है 
सिविल कारावास से छोड़े जाने का आदेश करने के लिए पुष्टि से पूर्व पुष्टिकरण प्राधिकारी को एक याचिका देने के 
या किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा किए गए किसी परिवर्तन लिए और पुष्टि के पश्चात् धारा 131 में उल्लिखित किसी 
के लिए बारण्ट ऐसे प्ररूप में होगा जो परिशिष्ट 10 में उप आफिसर या प्राधिकारी को एक याचिका देने के लिए अन ज्ञात 
वणित प्रत्येक मामले में उपयुक्त हो । 

किया जाएगा । 
ऐसे वारण्ट पर अभिय क्त के कमान आफिसर धारा 

( 2 ) समरी बल न्यायालय की दशा में उसे केवल धारा 
या अपर उपमहानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक , 

131 में उल्लिखित किसी आफिसर को याचिका 
महानिरीक्षक या महानिदेशक की ओर से स्टॉफ 

देने के लिए अनुशात किया जाएगा । 
आफिसर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । 

__ 169. परिसीमा अवधि — ( 1 ) याचिका पुष्टि से पूर्व 

विचारण की समाप्ति के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की 
165. मत्य के वण्डादेश की दशा में वारण्ट - - ( 1 ) 

जाएगी । 
जहां किसी व्यक्ति को फांसी लगाकर मृत्य का दण्डादेश 
दिया जाता है, वहां परिशिष्ट 11 में उपणित प्रारूप में वारण्ट , 

( 2 ) पुष्टि के पश्चात याचिका उम तारीख से तीन 
केन्द्रीय सरकार द्वारा दण्डादेश की पुष्टि किए जाने के 

मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जिसको दण्डादेश 
पश्चात महानिदेशक द्वारा ऐसे कारागार के अधीक्षक को जहां 

प्रख्यापित किया गया था : 
ऐसे दण्डादेश के कार्यान्वयन को सुविधाएं विद्यमान है , भेजा 

परन्तु कार्यवाहियों की प्रतिलिपि प्राप्त करने 
जाएगा और अभियुक्त का कमान प्राफिसर अभिय क्त को 

में ऐसे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय तीन मास 
समचित वारण्ट पर उमी कारागार के सुपूर्द करेगा । 

की इम अवधि की गणना में अपजित किया 
( 2 ) जहां किसी अभियुक्त व्यक्ति को गोली मार कर 

जाएगा । 
मृत्यु दंडादेश दिया जाता है वहां केन्द्र सरकार 
द्वारा उसकी पुष्टि कर दिए जाने के पश्चात् 

170. याचिकाएं प्रस्तुत करने का ढंग - ( 1 ) ( क ) 
महानिदेशक द्वारा परिशिष्ट 11 में उप वणित 

किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा , जो अभी भी बल का सदस्य है , 
समचित प्ररूप में उस उपमहानिरीक्षक या अपर 

याचिका उसके कमान आफिसर के माध्यम से प्रस्तुत की 
महानिरीक्षक को जिसके अधीन सेवा कर रहा जाएगी , 
हो , वारंट जारी किया जाएगा और उपमहानिरी 

( ख ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा , जो बल का सवस्य नहीं 
क्षक या अपर उपमहानिरीक्षक दंडादेश के निष्पावन 

रहा याचिका उस यूनिट के कमान आफिसर को 
की व्यवस्था करेगा । 

प्रस्तुत की जा सकेगी जिसमें , विचारण किया 

गया था । 
166. दण्डादेश में परिवर्तन ---जहां किसी सिविल 

( 2 ) वह ऑफिसर , जिसे याचिका प्रस्तुत की जाती है 
कारागार को पहले से ही सुपुर्द , किसी व्यक्ति के दण्डादेश 
में कोई परिवर्तन किया जाता है , वहां ऐसे परिवर्तन की 

या जिसे याचिका भेजी जाती है , उसे एक सप्ताह 

की अवधि के भीतर अपने से अगले वरिष्ठ 
संसूचना परिशिष्ट 12 में उपणित प्ररूप में कमान आफिसर 

आफिसर को भेजेगा : - - - 
द्वारा या नियम 16 4 में उल्लिखित अन्य व्यक्ति द्वारा उस 
कारागार के अधीक्षक को दी जाएगी जिसे ऐसा व्यक्ति 

परन्तु ऐसा ऑफिसर किसी याचिका को 
सुपुर्द किया गया है । 

नहीं भेज सकता है यदि वह मांगे गए प्रतितोष 
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को देने के लिए मक्षम है और ऐमा करने का 

और मैं यह और घोषणा करता हैं कि मैं अपने स्वयं 
विनिश्चय करता है । 

के मन या राय को अथवा न्यायालय के निमी विशिष्ट 
( 3 ) याचिका प्राप्त करने वाला ऑकिपर याचिका 

सदस्य के सा या राय को किसी भी बाबा या किसी 

समय मा प्रकट नहीं करना या पता नहीं चलने दूंगा 
को जज अटर्नी जनरल या उसके द्वारा अनुमोदित 
ऑफिसर को मलाह के लिए भेजेगा । 

जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा 

नहीं की जाती है । " 
अध्याय 14 

174. जांच न्यायालय की प्रक्रिया - - ( 1 ) जांच न्याया 
जांच--न्यायालय 

लय की कार्यवाहियां जनता के लिए खुली नहीं होगी । 
171. मंग्वना --- ( 1 ) जांच-न्यायालय एक या अधिक 

कार्यवाहियों में केवल वे ही व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे 
सदस्यों में मिलकर बन सकेगा । यदि वल एक ही सदस्य 

जिन्हें ऐसा करने के लिए न्यायालय द्वारा अन जात किया 
नियुक्त किया जाता है तो वह माफियर होगा । यदि एक 

जाए । 
से अधिक सदस्य नियुक्त किए जाने । तो उनमें से कम में 

( 2 ) मधी माक्षियों का साक्ष्य शपथ या प्रतिज्ञान पर 
कम एक ग्राफिमर होगा । जब न्यायालय को एसे विशिष्ट 

लिया जाएगा और उस पर उन्हें मुनाने और 
प्रकृति के ऐसे मामलों का अन्वेषण करना हो जिमके सचिन 

उन्हें स्पष्ट करने के पश्चात उनके द्वारा हस्ताक्षर 
अन्वेषण के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को महामना की प्रावश्यकता 

किए जाएंगे । 
हो व से व्यक्तियों को जो अधिनियम के प्राचीन नहीं है , 

स्पष्टीकरण-- - यामानय साथियों को शपथ 
अतिरिक्त मदयों के रूप में नियनन किया जा सकता है । 

या प्रतिज्ञान उस रूप में कराएगा मानो यह 
( 2 ) जांच न्यायालय के मदम्प या सदस्यों के रैक 

न्यायालय बल न्यायालय हो । 
रोग प्राफिसर के रैक में निम्न * का नहीं 
होगा जिसके प्रावरण के बारे में जांच के आदेश 

माक्षियों द्वारा दिया गया माक्ष्य बृतांत के रूप 
किा गए हैं । यदि उसी या उच्चतर रैक के सभी 

में लेखबद्ध किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय 
प्रापिगरों की नियुकिा सभय नहीं है तो कम में 

या यह विचारण हो कि किन्हीं प्रश्नों और उत्तरों 

को उसी रूप में लेग्यबद्ध किया जाए । 
कम से जांच न्यायालय का पीठामान श्राफिगर 
में ग्राफिसर के , रेक में जिम आवरण के 

( 4 ) न्यायालय उनके कारणों को लेखबद्ध करने के 
बारे में जान की जा रही है , उच्चतर रैक का 

पश्चात् किन्हीं दस्तावेजों पर विचार कर सकता 
होगा । 

है भले ही वे औपचारिक रूप में माबित न किए 

गए हो । 
172. समवेन प्रादेण - - ( 1 ) जांच न्यायालय कमान 
पाकिमर के जो कमाण्डेंट के रैक में नीचे के रंक का न 

( 5 ) न्यायालय किसी भी रूप में साक्षियों से ऐसे 
हो पादेश में या उम से वरिष्ठ किमी प्राफिमर या प्राधिकारी 

प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें बह सवाई उगलवाने 
के आदेश में समवेत हो सकेगा । 

के लिए आवश्यक समझे और वह किसी साक्ष्य 

पर विचार कर सकेगा चाहे वह भारतीय साक्ष्य 
जांच न्यायालय की समयेत करने वाले प्रादेश में न्याया 

अधिनियम , 1872 ( 1872 का 1 ) के अधीन 
लय की , संरचना, उसके ममवेत होने के समय और स्थान 

ग्राह्य हो या न हो । 
का उल्लेख किया जाएगा और उसमें उन विषयों का स्पष्ट 

( 6 ) किसी काउन्सल या विधि व्यवसायो की जांच को 
कर मे उल्लेख किया जाएगा जिनका अन्वेषण न्यायालय 

न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अनुमा नहीं 
करेगा । इममें न्यायालय को प्रशामनिक आवश्यकताना के 

दी जाएगी । 
बारे में भी उपबंध किया जाएगा । 

( 7 ) जांच-न्यायालय के समक्ष माक्षियों की हाजिरी 
173. न्यायालय के मदस्यों का शपथ न लेना या 

उपाप्त करने के लिए धाग 101 के उपबंध 
प्रतिज्ञान न करना : यायालय के मदम्पों को शपथ नहीं 

लाग होंगे । माक्षियों को परिशिष्ट 15 में उप 
दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान नहीं कराया जाएगा परन्तु जब 

यणित नमूनों के अनुसार सम्मन किया जाएगा । 
कोई न्यायालय पुनराप्त यद्धबंदियों पर जांच न्यायालय है तो 
सदस्य निम्नलिखित घोषणा करेंगे : - - 

( 8 ) ( 1 ) ऐसे युद्धबंदी की दशा के सिवाय जो अभी 

भी गायब है , जहां जांच को विषयवस्तु किसी 
___ " मैं साक्षर घोषणा करता हूं कि में बल के स्थायी 

विशिणटः व्यक्ति का आचरण या चरित्र है , यहां 
आदेश की सही भावना और अर्थ के अनुमार उन 

ऐसे व्यक्ति को पूरी जांच में सहयुक्त रखा जाएगा 
परिस्थितियों की बाबत मम्यक और निष्पक्ष रूप में जांच 

और उसे कोई ऐमा कथन करने या ऐमा साक्ष्य 
करूंगा और अपनी राय दूंगा जिनमें युद्धबंदी बना , 

देने की जिसे वह करना चाहे या देना चाहे, 
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किमी साक्षी को , जिमका साक्ष्य उपकी राय में , 

अधिकारिता में वह स्थान है जिसमें ऐसी 
उगके चरित्र या म्याति पर प्रभाव डालता है , 

अप्राकृतिक मृत्य हुई है :---- 
प्रतिपरीक्षा करने का पूरा प्रयगर दिया जाएगा । 

उन दशाओं में , जहां ऐसी रिपोर्ट किन्हीं कारणों 
ii ) अन्य मामलों में अधिनियम के अधीन किसी 

से युक्तिय क्त ममय ये भीतर परिदत लहों की जा 
व्यक्ति के विरुद्ध कोई राय देने से पूर्व न्यायालय 

सकती है वहां उपस्थित कमान ऑफिमर या 
उग व्यक्ति को वे मब बातें जानने का जो उसके 

यनिट का ज्योष्टनम आफिमर परिशिष्ट 13 में 
विरुद्ध कही गई हैं , ऐने माक्षियों की प्रतिपरीक्षा 

उपवर्णित प्ररूप में एक रिपोर्ट तैयार करेगा । 
पारने का जिन्होंने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया है 

अधिनियम के अधीन व्यक्तियों का हुई ऐसी सब 
और अपनी प्रतिरक्षा में कथन करने और 

क्षतियों , जिनसे पूर्ण या नाशिक नि : शक्तता होने 
साक्षी बलाने का अवसर प्रदान करेगा । 

की संभावना है । न्यायालय ऐसे मामलों में यह 
( 9 ) न्यायालय के समक्ष पूछे गाए किमी प्रपन का 

अवधारित करेगा कि ऐसी क्षतियां ऐसी सेवा से 
माक्षी द्वारा दिया गया उत्तर , ऐम न्यायालय के 

हुई मानी जा सकती है या नहीं । 
ममक्ष मिथ्या साक्ष्य देने के किसी आरोप के 

( ग ) लोक या बल सम्पति की मब वित्तीय अनियमित 
मिवाय , किमी , पश्चात् वर्ती अवसर पर किसी 

नाएं , हानि , चोरी, या दुविनियोग , जहां ऐसी 
आरोप में ले साक्षी के विरुद्ध ग्राह य नहीं होगा । 

अनियमितताओ, हानि चोरी या विनियोग के 
( 10 ) जहा किमी जांच की कार्यवाहियों को , नियम 

बारे में वरिष्ट आफिसर का श्रादेश प्राप्त करना 
178 के अधीन प्रादेशों के लिए किसी उच्चतर 

आवश्यक है । 
प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, वहां ऐमा 

( घ ) गोपनीय दस्तावेजों और गोपनीय या ऊपर सुरक्षा 
प्राधिकारी, न्यायालय की राय से सहमत न होने 

वर्गीकरण की अन्य मामग्री के खो जाने के सभी 
गे पूर्व , ऐसा करने के कारण अभिलिखित करेगा , 

मामले - -- से जांच न्यायालय के लिए प्रादेश 
गोमी दशा में , उपनियम ( 8 ) के खण्ड ( 11 ) 

उस युनिट के फिमी आफिसर या कमान आफिसर 
के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जा सकेगा । 

के वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा जिमके 
( 11 ) न्यायालय उतनी बार पूनः समवेत हो सकेगा 

प्रभार में खो गया दस्तावेज या मामग्री भी । 
जितनी बार बह ग्राफिमर , जिमने न्यायालय 

( ए ) प्राईवेट व्यक्तियों को हई मभी क्षनियां या उनकी 
को ममवेत किया , अतिरिखत साक्षियों की परीक्षा 

सम्पति को हुए सब न कमान जिनकी बाबत 
करने के लिए या क्रिमी साक्षी की और परीक्षा 

सरकार या बल के विरुद्ध दावा किए जाने की 
करने के लिए या और जानकारी अभिलिखित 
करने के प्रयोजन के लिए निदेश दे । ऐसी दशा 

संभावना है । 
में , न्यायालय र्याद बह आवश्यक सममे तो , उप 
नियम ( 8 ) के खण्ड ( ii ) के उपबंधों का 

17G. जांच-न्यायालय की कार्यवाहियों पर कार्रवाई --- 
अनुपालन करने के पश्चात् नई राय अभिलिखित 

जांच-न्यायालय की कार्यवाहियां पीठासीन ग्राफिमर द्वारा उस 
कर सकेगा । 

आफिसर या प्राधिकारी को प्रस्नुत की जाएंगी जिसने न्याया 

लग का आदेश दिया था । ऐसा आफिसर या प्राधिकारी 
175. जांच न्यायालय कब अधिविष्ट होगा - - ( 1 ) 

कार्यवाहियां प्राप्त होने पर यदि ऐमा करने के लिए सशक्त 
जांच-न्यायालय फिमी अनुशामनिक विषय का या किसी अन्य 

है तो कार्यवाहियों पर अंतिम प्रादेश स्वयं पारित कर सकेगा 
महत्वपूर्ण विषय का अन्वेषण करने के लिए अधिविष्ट किया 

या उन्हें वरिष्ठ प्राधिकारी को निर्देशित कर मकेगा । 
जा सकेगा । 

177. जांच न्यायालय की कार्यपाहियों की प्रतियां - - 
( : ) धारा 60 और धारा 65 या धारा 71 के अधीन 
अधिविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित जांच 

अधिनियम के अधीन का वह व्यक्ति , जिसके विरुद्ध जांच 

न्यायालय ने कोई राय दी है या जिमके विरुद्ध जांच न्यायालय 
न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित मामलों में 

हाग अन्वेषण किए गए विषयों से संबंधित प्रारोप पर बल 
जांच न्यायालय अधिविष्ट किया जाएगा -- - 

न्यायालय द्वारा विचारण किया जा रहा है , जांच न्यायालय 
( क ) ( i ) अधिनियम के अधीन व्यक्तियों की या बल की कार्यवाहियों की प्रतियों का तव तक हकदार होगा , जब 

लाइनों के भीतर अन्य व्यक्तियों की अप्राकृतिक तक कि महानिदेशक अन्यथा आदेश न करे । 
मत्य के सब मामलों की तत्काल एक रिपोर्ट 
मंदणवाहक के माध्यम में उस पुलिस थाने के 

स्पष्टीकरण : हग अध्याय के प्रयोजन के लिए न्याया 
भारमाधक आफिसर को भेजी जाएगी जिसकी लय से " जांच न्यायालय " अभिप्रेत है । 


- -- 


- 


- 
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अध्याय - 15 

प्रस्ताव करता है किसी से आफिसर के कमान 
प्रकीर्ण 

के अधीन है जिसने उप मामले में धारा ( 111 ) 
178. धाग 11 ( 2 ) के अधीन विहित आफिसर-- - रोमा 

की उपधारा ( 4 ) के अधीन कोई कार्रवाई की 
प्राफिगर जो कमाण्डेट के रैक में नीचे का न हो , अपने 

है , तो वह कार्रवाई करने में पूर्व सामान्यतः ऐसे 
कमान के अधीन किमी आफिमर या अधीनस्थ आफिसर 

आफिसर का अनुमोदन प्राप्त होगा । किन्तु यदि 

उसकी यह राय है कि मेवा की प्रत्यावश्यक 
से भिन्न किसी व्यक्ति को धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के 

ताओं या अनुशामनिक प्रावश्यकताओं के कारण 
अधीन पदच्युत कर सकेगा या हटा सकेगा । 

ऐसा अन मोदन प्राप्त करना असंभव या अगमीचीन 
179. धाग 13( 1 ) के प्रयोजनों के लिए विहिन 

है तो वह ऐसा अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही 
प्राधिकारी -- - धारा 13 की उपधारा ( i ) के प्रयोजनों के लिए 

कारवाई कर सकेगा , किन्तु बह ऐसी कार्रवाई 
प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे ---- 

और इसके कारणों के बारे में ऐसे प्राफिमर को 

रिपोर्ट देगा । 
( i ) श्राफिमरों में भिन्न अधिनियम के अधीन मभी 
कामिकों की बाबत महानिदेशक । 

( 3 ) धारा 111 की उपधारा ( 1 ) के प्रयोजनो के लिए 
( ii ) प्राफिमरों की बाबत केन्द्रीय सरकार । . 

अभियुक्त को ऐमी गलि में निम्लु रखा जाएगा 

जैमा बल प्राधिकारी की राय में बिना अना 
180. धारा 61 ( 2 ) ( 1 ) और 62 के अधीन विहित 

वश्यक कठोरता के , उगे गृक्षित रखने के लिए 
आफिगर ---धारा 6 ] ( 2 ) ( 1 ) और 62 के प्रयोजन के लिए 

सबसे अच्छी गमझी जाए क्योंकि उसे अपगवी 
विहित श्राफिसर निम्नलिखित हांगे :---.. 

नहीं माना जाएगा किन्तु उसे ऐमा व्यन्ति माना 
(i) अधीनस्थ प्राफिमर और ग्रभ्यावेशित व्यक्तियों 

जाएगा जो किसी रोग के कारण काप्ट में है । 
की बाबत कमांडेंट । 

184. धारा 132 के अधी । विहिल आफिसर : किसी 
(ii ) प्राफिमरों को बाबत महानिदेशक । 

जोन , सेक्टर या प्रशिक्षण संस्थान का कमान माफिमर उन 
इस नियम के अधीन पुक्ति ग्राफिमर को किसी दिन 

कार्रवाईयों के लिए जिनकी पुष्टि उगने या उसकी कगान 
का प्रयोग उसमें वरिष्ठ अन्य आफिसर भी कर सकेगा । 

के प्रधान किसी व्यक्ति ने की हो धारा 132 के प्रयोजन 

के लिए विहिन आफिमर होगा । 
181 . धारा 66 के अधीन विहित प्राधिकारी - - मा 
प्राधिकारी जो अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन किसी 

185. प्राधिकृत कटौनियां : इस अधिनियम के अधीन 
कटौनी को अधिनिर्णीत करने वाले प्राधिकारी में वरिष्ठ हो , 

विमी व्यथित को संप्य वेतन और मभी अन्य परिधिमा 
उक्त कटौतियों को पूरा या प्रांशिक रूप में परिहार करने के 

से निम्नलिखित कौतियां की जा सकेंगी अर्थात् :----- 
लिए सक्षम होगा । 

( क ) केन्द्रीय सरकार के साधारण और विशेष आदेश पर 
182, धारा 75 ( 1 ) के अधीन विहित प्राधिकारी -- - 

किसी लोक दावे को पूरा करने के लिए अपेक्षित 
धारा 75 की उपधारा ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए जोन , 

कोई धनराशि जो उमफे नाम हो । . 
सेक्टर प्रशिक्षण संस्थान का कमान आफिसर या क्षेत्र में बलों 
को कमान करने वाला ग्राफिसर , विहित आफिसर होगा । 

( ख ) किसी भविष्य निधि , कल्याण निधि या केन्द्रीय 

सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य निधि में 
183. धारा 111 और 112 के अधीन अभिरक्षा की 

अनिवार्य अभिदाय को पूरा करने के लिए या 
निहित रीति और विहित प्राफिमर-- - ( 1 ) धारा 112 के 

किसी बल की संस्था जैम मेय कैन्टोन और वैसी 
प्रयोजनों के लिए विहित ग्राफिमर निम्नलिखित होंगे : - - 

ही किमी संस्था को उसके द्वारा देय किमी ऋग 
( क ) ममरी बाल न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने 

को पूरा करने के लिए अपक्षत काई धनराशि । 
की दशा में , उम युनिट का कमान आफिसर 

स्पष्टीकरण : - - " लोक दावे " से ऐसा लोक ऋण या भत्ता 
जिसमे अभियुक्त मंबंधित है या ऐसे कमान 

निधन अभिप्रेत है जिसके अन्नन लोक धन या भंडार 
आफिसर में वरिष्ठ कोई आफिसर । 

मे अन्याधिक निर्गमन या कमी या शानियमित व्यय है . 
किसी अन्य न्यायालय द्वारा विचारण की दशा में 

जिसके बारे में सम्यक अन्नपण के पश्चात उस व्यक्ति द्वारा 
संयोजक आफिसर या उसमें वरिष्ठ कोई प्राधि जो उसके लिए उत्तरदायी है, केन्द्रीय सरकार को समाधान 
कारी । 

प्रद रूप में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । 
( 2 ) जहां कोई आफिमर जो उपनियम (i) के अधीन 

( ii ) पूर्वोक्त कटातियां अधिनियम में विनिर्दिष्ट कटौलियों 
विहित प्राफिसर के रूप में कार्य करने का 

के प्रांतरिक्त है । 
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186. निरसन और ठमावृत्ति -- 

इस प्रकार की गई समझी जाएगी मानो उक्त 

उपबंध उस समय प्रवृत्त थे जब ऐसी बात या 
( 1 ) इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों में 

कार्रवाई की गई थी और तदनुसार तव नक 
संबंधित सभी नियम और आदेश जहां तक कि 

प्रवत्त रहेगी जब तक कि वह इन नियमों के अधीन 
के इन नियमों के उपबंधों से असंगत हैं निरमित 

की गई किसी बात या कार्रवाई से अतिरिक्त नहीं 
हो जाएंगे । 

कर दी जाती । 
( 2 ) ऐसे निरमन के होते हुए भी , इस प्रकार निरमित 

187. अस्थायी उपबंध : इन नियमों के प्रारम्भ होने पर 
नियमों या प्रादेशों के उपबंधों के अधीन की बल को लाग कोई नियम या आदेश जब तक कि यह इन 
गई कोई भी बात या कार्रवाई जहां तक कि नियमों के विरुद्ध न हो तब तक लागू बना रहेगा जन 
ऐसी बात या कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों तक कि वह केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी 
से असंगत नहीं है इन नियमों के उपबंधों के अधीन द्वारा निराकृत या उपान्तरित नहीं कर दिया जाता है । 


परिशिष्ट 1 

(नियम 15 ) 
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भर्ती प्रका 


र वर्ग - - - . 
बटानियन यूनिद-- - --- -..- .- -.. 


1 . नाम-- - --- - 

2. धम . -.. .--- - 
3. जाति / जनजाति / वर्ग ( केवल अनुभूचित जातियों , जनजातियों 

और अन्य पिछड़े वर्गों की दशा में ) 
4 . पिता का नाम --- ----- 
5. उत्तराधिकारी - -- - ------ - ---- 
6 . जन्म की तारीख ईसवी सन् के अनुमार ( जहां तक 

अभिनिश्चित की जा सकती है उनके निकटतम ) 
7. ऊंचाई ------- - -- --- ---- ----सं . मी . 

8. सीना-- ------- -----...- - -- . मी . 
9. पहचान चिन्ह------------- ---- 
10. निवास स्थान : 

जिला - - - -- - - - -- - - - - - -...- .- - - .- - - - - राज्य - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
11. चरित्र और पूर्ववृत्त ----- ---- - - - - - - - - - -- ....- - - -. - - - - - - -वारा सत्यापित किया गया । 
12. अभ्यावेशन से पूर्व उपजीविका - - --- - - -- - --- 
13. शैक्षिक अर्हताएं यदि कोई हैं ------ -- 
14. अभ्यावेणन की तारीख - ---- 
15. किस रूप में अभ्यावशन किया गया - ....- - .-..- .. -- 


। 


नवीनतम फोटो 


[ भाग II --- ( i)] 
- --- - --- --. ..-- - -- - - - -- 


- 


- - - - - - - - 


भागाका गनपत्र , अगाधारण 

- . -. -- - - - -- 
अभ्यावेशन का प्ररूप 


-- - - 


- 


- - 


- - - - - 


--- 


--- - -: 


सं . - - - - - 


....... ------- नाम (म्पट अक्षरों में ) 

---- --- - - - का भारत तिब्बत मीमा पुलिस बल में 
-~-~~ .------ - -.. -के रूप में प्रधावेशन । 


- - 


- 


- 


- 


. . 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


भाग - - 1 

( मभ्याधेशन के पूर्व पूछे जाने वाले प्रश्न ) 
को चेतावनी दी जाती है कि यदि अभ्यावेशन के पश्चात यह पाया जाता है, कि मानिन्तलिन प्रश्नों में से पहले 
भारत एनों में से किसी का उत्तर जानबूमकर मिथ्या दिया है तो आप भारत -तिब्बत मीमा पुलिस बल अधिनियम , 1992 में यथा 
उपबंधित के अधीन दंडनीय होंगे । 


( मभी उत्तर स्पष्ट अक्षरों में लिखे जाने हैं ) 


प्रश्न : 


1. प्रापका नाम क्या है ? 

( उपनाम रेखांकित कीजिए. ) 
2 . ( क ) आपका जन्म स्थान कौन सा है ? 

( ग्राम / नगर, जिला तथा राज्य बताइए जहां प्राणका जन्म हुना है ) । 
( ख ) आपके जन्म की तारीख क्या है ? 

( ईमवी सन् में लिखिए ) 


टिपणी : -- - अभ्यावेशित किए जाने वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह जन्म की तारीख के समर्थन में समय - समय 
पर मरकार के आदेशों में विनिर्दिष्ट मूल प्रमाण पत्र तथा उसकी अनुप्रमाणित प्रति पेश करे । 

3. अापका स्थायी घर का पता क्या है ? 
( क ) ग्राम नगर 
( ब ) थाना 
( ग ) परगना तहसील 
( घ ) जिला /ताल्लुका 

( ङ ) राज्य 
4. (क ) प्रापका धर्म क्या है ? 
( ख ) क्या आप अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछ वर्ग के मदस्म है ? 

( यदि हैं सो जाति , जनजाति या वर्ग बताईए और समय - समा पर सरकार द्वारा विहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 

किए गए मूल प्रमाण पत्र और उसकी अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें ) । 
( ज्या आप भारत के नागरिक हैं ? यदि हां तो क्या ऐसे नागरिक प्राप जन्म से है या उदभत्र या रजिस्ट्रीकरण या 

देशीयकरण के आधार पर हैं या अन्यथा हैं ? 
( ख ) क्या प्राप नेपाल या भूटान की प्रजा हैं ? 
( ग ) यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आपकी राष्ट्रिकता क्या है ? 

(विशेष टिप्पणी : - - नेपाल या भूटान की प्रजा से भिन्न विदेशी राष्ट्रिकों की दशा में केन्द्रीय सरकार की लिखित 
सहमति यदि कोई हो , किसी व्यक्ति के अभ्यावेशित किए जाने से पूर्व पेश की जानी चाहिए ) । 

( घ ) क्या आप किसी क्षेत्र से प्रवासी हैं जो अब पाकिस्तान में है ? यदि हां तो अपने प्रवास की तारीख बताइए । 
6. आपकी गैक्षिक अर्हताएं क्या हैं ? 

( मूल प्रमाण पत्र, उनकी एक -एक अनुप्रमाणित प्रति के साथ पेश किए जाने चाहिए ) । 
7. क्या आप विवाहित है ? यदि हैं तो बताइए -- 

(i ) विवाह ( वियाहों ) की तारीख 
( ii ) पति /पत्नी का नाम 
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( 3) पति पत्नी की राष्ट्रिकता 

*( इसके अंतर्गत विधवा विधुर, विच्छिन्न-विवाह व्यक्ति नहीं है ) । 
8. ( क ) अापके पिता का नाम तथा पता क्या है ? यदि उनकी मृत्यु हो गई है तो उनका अन्तिम पता जिला और राज्य 

बताइए । 
( ख ) अापके पिता की राष्ट्रिकता क्या है या थी ? यदि वह भारतीय नागरिक हैं या ये तो बताद्वारा कि क्या व जन्म मे 

या उदंभव या रजिस्ट्रीकरण या देशोधकरण के प्राधार पर या अन्यथा ऐसे नागरिक है या थे । 


9. क्या आप किसी राजनैतिक माम्प्रदायिक या मांस्कृतिक स्टारूप के किमी दन या संगठन के गदाप है या कभी रहे हैं ? यदि 

हां तो उम दल या मंगटन का नाम और उसमें अपनी सदस्यता की अवधि या अवधियां बताइए । 


( क ) क्या पाप सरकारी मवा में है या आप सरकारी सेवक रहे है ? यदि हा तो पूरी शिष्टयां दीजिए और उन्मोचन 

का कारण बताइए और इस बात की पुष्टि कीजिए कि प्रापको सरकारी सेवा में कमो पवन नहीं किया गया है । 


( ख ) क्या आपको सरकार से कोई भत्ता और/ या पेंशन मिलती है ? यदि हां तो किस कारण से मिलती है ? 


12. 


( क ) बया आप मेना नौसेना या वायु सना तीनों सेवाओं में से किसी के रिजर्व , सहायक वायु सेना , प्रादेशिक सेना , भारत 

में किसी पुलिस बल या नेपाल राज्य सेना या किमो विदेश के किसी बल के है ? 
( ब ) क्या प्रापने कभी भारत में सेना, नौसेना या वायुसेना , बल, नीनों मेवाओं में से किसी के रिम , महायक वायु सेना 

प्रादेशिक सेना भारत में किम। पुलिस बल या नेपाल राज्य सेना या विदश के किसी बल में गवा की है ? यदि हा तो 
बताइए किम में और संवोन्मवत होने का कारण क्या है ? यदि आपने ऊपर नामिन बलों में से एक से अधिक में 
मेया की है या यदि अपने उसी बल में दो या अधिक सुभिन्न अवधियों में सेवा को है , तो प्रत्येक दशा में सेवान्मका 

होने का कारण पृथक -पृथक बताए । 
( क ) क्या आप कभी गिरफ्तार हुए है ? 
( ख ) क्या श्राप कभी अभियोजित किए गए हैं ? 
( ग ) क्या आप कभी निरोध में रखे गए या कारावास में रहे है ? 
( घ ) क्या आप किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए मिद्धदोष ठहराए गए हैं ? 
( ड. ) क्या आप कभी पाबद्ध किए गए हैं ? 
( च ) क्या आप पर कभी किसी न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया है ? 
( छ ) क्या आप कभी भारत या भारत के बाहर प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नजरबद , निष्कासित या अन्यथा रहे हैं ? 

यदि हां , तो विशिष्ट्रयां बनाए । 
( ज ) क्या आपके विरुद्ध भारत या विदेश के किसी न्यायालय में कोई अभियोजन है ? 
( स ) क्या आपको किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था द्वारा परीक्षा से विजित या निष्कासित किया 

गया है ? 
ज ) क्या आपकी किसी लोक सेवा आयोग द्वारा उसकी परीक्षा में बैठने चयन किए जाने से विवणित /निहित किया गया 


( E ) क्या इग अभ्यावेशन प्ररूप के भरते समय आपके विरूद्र किमी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण संस्थान में 

कोई मामला लम्बित है ? 
क्या आपको सरकार के अधीन या अन्यथा किसी प्रशिक्षण संस्थान में उन्मोचित , निष्कासित किया गया है , बापग 

बुलाया गया है ? 
13. क्या आप भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में योधक के रूप में अभ्यायेशित होने के लिए रजामंद हैं ? 

क्या आप भ मि , समुद्र या बाय मार्ग से जहां कहीं जाने के लिए आदेश दिया जाए , वहां जाने के लिए रजामंद हैं और 
ग्राप उन कर्तव्यों के पालन में , जिनके लिए आपको अभ्यावेशित किया गया है , किपी जातिगत या सामाजिक प्रथा को 
बाधक नही बनने दंगे ? 


15. 


क्या आप इम अभ्यावेशन प्ररूप के भाग 2 में विनिर्दिष्ट सेवा की पार्ता के अनुसार भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल में , 
सेवामान होने तक सेवा करने के लिए रजामंद है ? 


क्या आपको पाप के अनप्रमाणन के समय निम्नलिखित शपथ लेने या निम्नलिखित प्रतिज्ञान करने के प्रति कोई प्राक्षप है ? 
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पारनत 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


: : . 


- 


- 


. 
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- 
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शपथ का प्ररूप 


मैं . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ईश्वर की गाथलना हैं fT में विधि द्वाग समापिन भारत के संविधान के प्रति 
मन्ची श्रद्धा और निाटा रयगा और मै भाग्न -तिब्बत पीमा पलिस बल में कर्मा डाग प्याबद्ध प में , ईमानदारी गे और श्रद्धा 
पूर्वक मेवा करूंगा और वाथ , भूमि या समुद्र मार्ग में जहा कहीं जाने का प्रादेण दिया जाएगा , वहां जाऊंगा और भारत मघ के 
राष्ट्रपति के सभी समादेशों और मेरे ऊपर नियुक्त किमी भी आफिसर के सभी ममादेशों का अपने जीवन का जोखिम उठाकर भी 
पालन तथा अन् पालन करूंगा । 


प्रतिज्ञान का रूप 


. . . . . . . . सत्यनिष्ठा, शद्ध हृदय और सच्चाई से घोषणा करता हैं और प्रतिज्ञान 
करता है कि में विधिवाग स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निपटा जगा और मैं भारत-तिब्बत सीमा पूलिम 
बल में बमबाग प्राबद्ध रूप में , ईमानदारी से और श्रद्धापूर्वक सबा कमरा और वाय भमि या मम मार्ग से जहां कहीं जाने 
का अादेश दिया जायगा , वहां जाऊंगा और भारत संघ के गाष्ट्रपति के मनी ममादेशो और अपने ऊपर लियत किसी भी ग्राफिमर 
के सभी ममगदेणों का अपने जीवन का जोखिम नटाकर भी पालन नथा अन्गालन वादंगा । 


प्रमाणपत्र 
. . . . . मन्यनिष्ठा से धापिन करता हूं कि मेरे डाग दिए गए उपपता उना मही हैं । 


मैं . . . . 


अध्यावपिन व्यक्ति के हस्ताक्षर 


स्थान . . 


तारीख . . . . . . . . . 


पाण्यायेणन ग्राफिगर की उपस्थिति में लिया गया 
अभ्याशित व्यक्ति के बाएं हाथ के अंग का 

निशान 


साक्षो के 


रमाक्षो के नाम • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


( पता 
* ( नाम स्पष्ट अक्षरों में ) 


भाग 2 

सेवा की शर्ते 
1. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हए , वह 
अवधि जिसके लिए आप अभ्यावेशित किए गए हैं , . . . . . • • • • • • • • • • • • • वर्ष की होगी । यह अवधि प्रापसी करार द्वारा बनाई 
जा सकेगी । 

2. यदि प्राप छुट्टो के बिना अनुपस्थित रहते हैं या अभिन्यजन करते है तो " मी अनपस्थिति की कुल अवधि उक्त . . . . 
वर्ष की अवधि के गणना में नहीं ली जाएगी । 


3. मेवा को उक्त . . . . . . . वर्ष की अवधि के या आगे बढ़ाई गई अवधि के समान होने पर बार अपनी सेवोन्मक्त 
का दावा करने के हकदार होग और , यदि देश संघर्षरत न हो या आपात स्थिति की घोषणा न की गई हो या उस यनिट या संस्था 
में जिमके आप है . • • • • • • • • • • • • • • पन्द्रह प्रतिशत से अधिक की कमी न हो तो , श्रापको सुविधानुसार शीवा मे गेवोन्मक्त 
कर दिया जाएगा । 


1. यदि आपके पल का दक्ष सदस्य होने की संभावना नहीं है , तो आपको सेवा के प्रथम वर्ष के दौरान मेवोत्यक्त किया 
जा सकेगा । 


यदि केन्द्रीय सरकार बल या उमके किसी भाग को भंग बरने का विनिश्चय करती है तो भी आपको मेवोन्मवान किया 
जा सकेगा । 
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अभ्यावेशित किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र 
मैंने उपर्यक्न शर्तों को ममान लिया है और मैं उनका पालन करने का करार करता है । 

( • • • • • • • • . . . . . . . . . . . ) 
स्थान • • • • • • . . . . 

अभ्यावेशित व्यक्ति के हस्ताक्षर 
तारीख. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


मैंने उपर्यक्त शर्ते अभ्यावेशित किए जा रहे व्यक्ति को पड़कर सुना दी है/ पष्ट कर दी है । 


स्थान . . . + . . . . . . . . . . . . . , 


अभ्यावेशन श्राफिमर के हस्ताक्षर 


भाग 3 


" 


स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 

. . . . . . . . . . . . . . . की 
मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने भारत -तिब्बत सोमा पुलिस बल में नियोजन के लिए अभ्यर्थी . . . . . . . . . 
परीक्षा कर ली है । वह भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल के लिए अधिकथिन स्वास्थ्य के स्तर को पूरा करता है और मुझे उममें कोई 

• • • • • • • • वर्ष है 
रोग , गटन-विकृति या अंग गैथिल्य दिखाई नहीं पड़ता है । उसके कथानुसार उनकी प्राथु . . . 
और देखने में वह . . . . . . . . . . . पं का लगता है । 
लम्बाई . . . . . 
5 . . . . . . . . • • • • . मी . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
सीना ( क ) अधिकतम 

मी . 
( ख ) न्यूनतम . . . 

चिकित्मा श्राफिमर 


तारीख : . . . . . . . . . . 


परिशिष्ट 2 
[ (नियम 38( 1 ) ] 
विलम्ब रिपोर्ट का प्राप 


गोपनीय 


यनिट का पता • • • • • • • • • • • • • • • • • 


मा 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


सेवा में , 


विषय : - भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम की धारा 71 और नियम 38 के अनुमरण में , पाठ दिन विाब की प्रथम , 

(द्वितीय ), ( तृतीय ), ( चतुर्थ ) आदि रिपोर्ट । 


१ 


. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


- - - - - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • •न 


। . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. अपराध 
3. अपगध की तारीख . . . . . 
4. अपराध का पता चलने की तारीख 
5. ( खला बन्द ) गिरफ्तारी की तारीख . . . . 
6 . खली गिरफ्तारी से निर्मक्त करने पुनः गिरफ्तारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्मुक्त करने की तारीख . . . . . . . 

( यदि निर्मक्त नहीं किया गया है तो कारण बताएं ) 
7. माक्ष्य अभिलिखित करने की तारीख. . . . . . 

( यदि अभिलिखित नही किया गया है तो कारण बताएं ) 


- -- - - - - 


- 


- 


- - - - - - - 


- - - - - - . 


= 


= 
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= - - 
8 . विचारण के लिए आवेदन की तारीख 
9 . वह तारीख जिसको विचारण किया जाना है 
10. विलम्ब के कारण 

( कमान आफिसर ) 
निम्नलिखित की प्रतिलिपि : 

1. महानिरीक्षक ( आठवीं और पश्चातवर्ती रिपोर्टों की दशा में ) 
2. महानिदेशक ( उस दशा में विशेष रिपोर्ट जब अभियुक्त विचारण के बिना तीन माम से अधिक के लिए बन्द गिरफ्तारी में है ) 

परिशिष्ट - 3 

[ ( नियम 39( 2) ( ब ) ] 
क्र . तारीख अभियुक्त का उस आफिसर या निवेदन या कमान अभियुक्त को टिप्पणियां 

अधीनस्थ आफिसर अभ्यावेदन की आफिसर कमान आफिसर 
का नाम जिसे 

विशिष्टियां के आदेश के आदेश संसूचित 
निवेदन या 

करने वाले आफिसर 
अभ्यावेदन किया 

या अधीनस्थ 
गया है । 

माफिसर के 
हस्ताक्षर और 
तारीख 


- 


- 


- 


- 


। 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - . 


- 


- . 


नाम 


( 1) _ (2) _ (3) _ _ (4) _ 


( 5) _ (6) _ (7) 


- - - - - - - - - - - - 

परिशिष्ट 4 

(नियम -43 ) 
भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम की धारा 56 के अधीन अवर आफिसरों और अन्य अभ्यावेशित व्यक्तियों की समरी 
कार्यवाहियों में प्रयोग के लिए प्ररूप । 
अपराध की रिपोर्ट 

यूनिट . .. . . . . . . 

क्र . सं . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . को समाप्त होने वाले 
सप्ताह के लिए पिछली रिपोर्ट प्रस्तुत करने 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


टिप्पणियां 


स . . . . . . . . . . 
अपराध का अपराध 
स्थान और 
तारीख 


. . . . . . रक . , . . . . . . . . . . . नाम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के विरुद्ध मारोप 
अभिवचन साक्षियों के अधिनिर्णीत दंड अधिनिर्णीत प्राचरण पत्र 
नाम 

दंड करने वाले प्राफिमर में दर्ज करने की 
के हस्ताक्षर, रैक 

तारीख 
और पदनाम तथा 
अधिनिर्णय की तारीख 

- - . .. 
3 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


- . 


1 


1 


2 


. 


- - - 


- 


-- -- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- -- - ------ 


--.. . 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - -- - - 


- 


- 


- 


- - 


बटालियन ! यूनिट के कमान 
प्राफिसर के हस्ताक्षर 
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- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


अनुदेश 
स्तम्भ 1: छुट्टी के बिना अनुपस्थिति / अभित्यजन की दशा में , "अपराध की तारीख " अनुपस्थिति का पहला दिन होगा । 
स्तम्भ 2. भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम की धारा और उपधारा , जिसके अधीन आरोप लगाया गया है, प्रारोप 

के कथन के ऊपर लिखी जाएगी । 
स्तम्भ 4. कोई माफिसर किसी एसे मामले में संक्षिप्त कार्यवाही नहीं कर सकता है जिसमें वह एकमात्र अभियोजन साक्षी है । 
स्तम्भ 6. सर्वथा शीर्षक के अनुसार भरा जाना चाहिए । 
टिप्पण : यह दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा । एक प्रति , जहां साक्ष्य का संक्षेप तैयार किया गया है वहां उसके साथ उप 
महानिरीक्षक / अपर उपमहानिरीक्षक को भेजी जाएगी । 

परिशिष्ट 5 
[ नियम 43 और नियम 55 ( 2) ] 

प्रारोप -पत्र 
अभियुक्त , सं . . . . . . . . . . . . . . . . ( यदि लागू हो ) रैक . . . . . . . . . . 
नाम . 

. . .. बटालियन यूनिट . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . पर निम्नलिखित प्रारोप 
लगाया जाता है : 

अपने वरिष्ठ प्राफिसर के विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा 
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 

धारा 23 ( 2 ) 
उसने तारीख • • • • • • • • • • • को . • • • • • • • • बजे उसी बटालियन के उसके वरिष्ठ माफिसर, रैक - • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •के कमांडेंट के परेड में पाने के विधिपूर्ण समादेश की उसमें न पाकर अवज्ञा की । 
स्थान . . . . 

फ . ख . 
सारीख : . . . . . . . . . . . . . . . . . 

कमान आफिसर - बटालियन यूनिट 
* जनरल / पेटी बल न्यायालय द्वारा विचारण किया जाए । 
स्थान . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक / अपर 

__ उपमहानिरीक्षक , ) 
( या महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक अपर 

__ महानिरीक्षक का स्टाफ आफिसर ) 
* जब समरी बल न्यायालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम की धारा 86 ( 2 ) द्वारा गम्भीर अपराधों के विचारण 
के लिए मंजूरी दे दी जाए , तब इसी प्रकार की प्रविष्टि प्रारोप पत्र में की जानी चाहिए । 


परिशिष्ट 6 

(नियम 54 ) 
बल न्यायालय के लिए आवेदन का प्ररूप 

बटालियन यूनिट 
तारीख• • • • 


स्टेशन . . . 


बल म्यायालय के लिए प्रावेदन 
महोदय , 

मैं अपने समादेश के अधीन • • • • • • • • • • • • यनिट के सं . . . . 
( नाम ) • • • • • . . . . . . 

• • • • • • • के विरुद्ध प्रारोप प्रस्तुत करता है और आपसे निवेदन करता है कि • • • • • • • • • • • • • • 
के लिए मंजूरी वें/ अभिप्राप्त करें कि उसके विचारण के लिए . . . . 

· · ( स्थान ) में बल न्यायालय को समवेश किया 
जाए । 


[ भाग II - - बड 3(i)] 


भारत का राजपत्र : साधारण 


मामले का अन्वेषण ( क ) . . . . . . . . . . . . · · · · द्वारा किया गया था । 
जांच न्यायालय ( ख ) तारीख . . . . . . . . . . . . को . . . . .. . . . . स्टेशन में अधिविष्ट किया गया था । 
पीठासीन आफिसर का नाम • • • 
पनिट • • • • • • • • • 


अभियुक्त इस समय . • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( स्थान ) में है । 
उसका साधारण चरित्र ( ग ) . . . . . . . . . . . है । मैं निम्नलिखित दस्तावेज ( घ ) संलग्न कर रहा हूं । 
1. प्रारोप पत्र ( • • • • • • • • • • • • • • • • “ प्रतियां ) ( 3 ) 
2. अभिलेख या साक्ष्य का सार, मूल ( च ) और पांच प्रतियां 
3. मूल प्रदर्श ( छ ) 
4. पत्राचार ( छ ) 
5. अभियुक्त के चरित्र ( 

_ ) और प्राधरण पत्र के बारे में विवरण ( छ ) 
6. अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षियों की सूची ( उनके वर्तमान पते सहित ) ( छ ) 
7. प्रदर्शों की सूची ( ज ) 
8. अभियम्स का यह कथन कि वह अपने विचारण में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए संयोजक प्राफिसर द्वारा समनदेशित 

कोई प्राफिसर चाहता है या नहीं [नियम 65 ( ज ) ] 


कमान आफिसर के हस्ताक्षर 


( क ) यहां निम्नलिखित के नाम लिखें : 
( 1) वह माफिसर जिसने आरोपों का अन्वेषण किया है । 
( 2) वह आफिसर जिसने मामले में प्रारंभिक सुनवाई की है ( नियम 44 ) 
( 3 ) वह प्राफिसर जिसने साक्ष्य अभिलिखित किया है 

(नियम 50 ) 
( ख ) तब भरा जाए जब प्रारोपों से संबंधित किन्हीं विषय की बाबत कोई जांच न्यायालय रहा है अन्यथा इसे काट दिया 

जाए (नियम 62 ) (iii ) 
( ग ) कमान आफिसर द्वारा भरा जायेगा । 
( घ ) जो मद लागू न हो यह काट दी जाए । 
( छ ) पीठासीन आफिसर, जज अटर्नी ( यदि कोई है ) सवस्य, अभियोजक और अभियुक्त को एक- एक प्रति । 
( च ) मूल अभिलेख या साक्ष्य का सार पीठासीन आफिसर को भेजा जाए । 
( छ ) 3 . 4. 5. और 8, विचारण की सूचना के साथ अभियुक्त के यूनिट के कमान आफिसर को वापस कर दी जाएं । 
( ज ) 7 और 8 पीठासीन आफिसर को भेजी जाएं । 


परिशिष्ट 7 
[नियम 64 ( क )] 

बल न्यायालय के संबंध में प्ररूप 

जनरल और पैटी बल न्यायालय के समवेत के लिए प्ररूप 
भारत - तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम , 1992 के अधीन जनरल ( या पैटी ) बल न्यायालय के समवेत के लिए प्रादेश 
का प्ररूप । 


-- - - - - - -- -- --- - के प्रादेश से 
( स्थान -- - - - - - - - - - -तारीख -- - - - -- 


नीचे वणित आफिसर, पार्व में नामित अभियुक्त व्यक्ति ( व्यक्ति 
यों ) का ( और एसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का , जो 


- 


- 


- 


- - . 


नाम - - - - - - - - - - - - - - 
बटालियन यूनिट ... - -- -- -- 
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- -. _ _ - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - 
उनके समक्ष लाए जाएं ) 

-- - - - -बल न्याया 
लय द्वारा विधारण किए जाने के प्रयोजन के लिए तारीख - - - - 

को -- - -- - - - में समवेत किया जाएगा । 
ज्येष्ठ आफिसर पीठासीन आफिसर के रूप में बैठेगा । 
सवस्य - - -- --- 
प्रतीक्षा सदस्य - - - - - 


जज अटी 
को जज अटर्नी नियुक्त किया गया है । 

दुभाषिया 
- - को धुभाषिया नियुक्त किया गया है । 

अभियोजक 
-- - - को अभियोजक नियुक्त किया गया है । 
* अभियुक्त को चेतावनी दी जाएगी और सभी साक्षियों से हाजिर होने की सम्यक अपेक्षा की जाएगी । कार्यवाहियां (जिसकी 
केवल दो प्रतियां अपेक्षित हैं ) -- 

-- - - - को अग्रेषित की जाएंगी । माज तारीख . . ----- - -- - को हस्ताक्षर 
किए गए । 


संयोजक आफिसर 


- 


- - - - 


- 


- 


। 


। 


- 


* न्यायालय के गठन की बाबत संयोजक प्राफिसर की राय ( नियम 63 देखिए ) यहां इस प्रकार जोड़ी आनी चाहिए :- - 
" संयोजक आफिसर की राय में विभिन्न बटालियनों/ यूनिटों के आफिसरों को नियुक्त करना साध्य नहीं है । 
संयोजक आफिसर की राय में , अभियुक्त के समतुल्य या वरिष्ठ रैक वाला प्राफिसर , लोक सेवा का सम्यक रूप से ध्यान रखते 
हुए उपलब्ध नहीं है " 
* यहां काउन्सेल की बाबत प्रादेश जोडिए (नियम 64 ) ( छ ) देखिए । 


- 


- 


- 


परिशिष्ट 8 

( नियम 107 ) 
मैं , भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम की धारा 117 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश देता 
है कि -- - -- - - - -- -- - -- -- - का को परिदान संदाय - ------- - ----- - --- - को कर दिया जाए ( अधिहत नष्ट किया जाए ) 


हस्ताक्षर 
( पुष्टिकर्ता प्राधिकारी ) 


स्थान - - - -- -- - 
सारीख - - - - - -- -- - -- 


परिशिष्ट 9 

[नियम 107 ( 8 ) ( ख ) ] 
... - -- - -- - - अभियुक्त के विचारण के लिए तारीख 

- -- - - -- - से तारीख --- - - - - - - - - तक 
- --- - ( स्थान ) में अधिविष्ट जनरल /पेटी बल न्यायालय का निष्कर्ष और वण्डादेश मेरे द्वारा - - 

- अभियुक्त को तारीख -- - - ----- -- - को ( स्थान ) में प्रख्यापित किया गया था । 
बटालियन यूनिट अभिलेखों के लिए उद्धरण ले गए हैं । *निष्कर्ष और दण्डादेश का कोई अभिलेख नहीं रखा गया है । 


हस्ताक्षर 


( कमान आफिसर ) 


स्थान - - - - 
तारीख -- - - - 

* सभी आरोपों पर दोषमुक्ति की दशा में प्रयोग किया जाए । 
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- 


- 


- 


- 


- 


. - - 


- 


- 


- - 


परिशिष्ट 10 

(नियम 164 ) 
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम , 1992 की धारा 135 और धारा 139 के अधीन वारण्ट 


प्ररूप "क " 
किसी कैदी को आजीवन कारावास का दण्डादेश दिए जाने पर प्रयोग में लाया जाने वाला सुपुर्दगी वारंट (धारा 135 ) 
सेवा में , 

अधीक्षक 
-- -- - - - ( क ) कारागार । 

तारीख - - -- - - को -- - - - - (स्थान ) में अधिविष्ट जनरल बल न्यायालय ने ( सं . ------- - --- रैक -- -- 
नाम -- - -- यूनिट ---- - - -- - - -- - -- -- ) को --- 

- - - -- ( यहाँ अपराध का संक्षेप में उल्लेख 
कीजिए, जैसे " सक्रिय सेवा में होते हुए अभित्यजन ", " शत्र के माथ पत्राचार प्रादि ) के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया था । 

और उक्त जनरल बल न्यायालय ने तारीख - - - - - - - को उक्त ( नाम - --- - -- - - - - ) को निम्नलिखित 
भण्डादेश दिया है , अर्थात् ------- - 

( दण्डादेश पूर्णतया लिखिए किन्तु उस पर हस्ताक्षर न किए जाएं ) और उक्त दण्डादेश ( ख ) विधि द्वारा अपेक्षित रूप में 

- - ---- --- --- (ग ) द्वारा सम्यक् रूप से पुष्ट किया गया था । 

प्रापसे यह अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त ( नाम.) - -- - -- को विधि 
द्वारा अपेक्षित रूप में उक्त कारागार में इस वारण्ट सहित अपनी अभिरक्षा में लें , तब तक रखें जब सक पाप उसे कारावास का 
पूर्वोक्त पण्डादेश भोगने के प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा में उक्त वारण्ट सहित न सौंप दें । पूर्वोक्त दण्डा , 
देश -- - - - ------ - - ( घ ) से प्रभावी है । 
प्राज -- - - - -- ---- -- (स्थान ) में तारीख - --- - - - ---- को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 

हस्ताक्षर ( 1 ) 


( क ) सिविल कारागार का नाम लिखिए । 
( ख ) यदि आवश्यक हो तो “ - -- - ------- का परिवहार करते हुए " शब्द जोड़ें । 
( ग ) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन । 
( घ ) वह तारीख लिखिए जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे । 
( 5 ) कंदी के कमान आफिसर या अन्य विहित आफिसर के हस्ताक्षर । 


प्ररुप ख 
सिविल कारागार में भुगते जाने वाले कारावास से दण्डादिष्ट कैदी की दशा में प्रयोग के लिए सुपुर्दगी वारण्ट (धारा 135 ) 
सेवा में , 

प्रधीक्षक 
- --- ------ ( क ) कारागार 
तारीख - - --- ---- ----- को ---- -- - -- - - - - ( स्थान ) में अधिविष्ट ---- - - - - -- ----- - - ( ख ) बल न्यायालय ने ( सं . 
--- ---- - - - रैक - - - - - - - - - नाम -- - - -- 

----- युनिट -.. . - - --- -- - - ) को - - ----- --- ( यहां 
अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए , जैसे " अभित्यजन ", "चोरी ", " धुराई हुई सम्पति प्राप्त करना ", " कपट ", विधिपूर्ण समादेश की 
अवज्ञा या यथास्थिति ) के लिए सम्यक् रूप से सिद्धदोष ठहराया गया था । 

और उक्त - - - -- - -- -( ख ) बल न्यायालय ने तारीख --- - - - - - ---- को उक्त ( नाम ------- - --- -------.) को 
निम्नलिखित दण्डादेश दिया अर्थात् :--- 


( दण्डादेश पूर्णतया लिखिए, किन्तु उस पर हस्ताक्षर न किए जाएं ) और उक्त वण्डादेश ( ग ) विधि द्वारा अपेक्षित रूप में - - - 

----- ( घ ) द्वारा पुष्ट किया गया है ( 5 ) पुष्टि के बिना विधिमान्य है । 
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--- - --- - - - -- - - ----- --- --- - - - 

आपसे वह अक्षा की जाती है और प्रापको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त ( नाम ) -- -- -- - - - - को अपनी 
अभिरक्षा में इस वारण्ट सहित ले और वहां कारावास के पूर्वोक्त दण्डादेश को विधि के अनुसार निष्पादित करें । दण्डादेश -- - 
( च ) से प्रभावी है । 
ग्राम ----------- ------- ----- ( स्थान ) में तारीख 

- - को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 

हस्ताक्षर ( छ ) 
( क ) मिविल कारागार का नाम लिखिए । 
( ख ) जनरल टी या समर्श 
( ग ) यदि आवश्यकता हो वो ". -...- ---- - - - -- - ---- का परिहार करते हुए " शब्द जोड़ा जाए । 
( घ ) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन 
( 1 ) गो लागू न हो उसे काट दीजिए । 
( च ) बह तारीख लिखिए जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे । 
( छ ) कैदी के कामात ग्राफिा या अन्य विहित आफिसर के हस्ताक्षर । 

प्ररूप " ग " 
किसी बरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा आजीवन कारावास के दण्डादेश को कम करके कम अवधि के कारावास का दण्डादेश दिए जाने पर 
प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट ( धारा 139 ) 
सेवा में , 

अधीक्षक , 
( क ) -- - -----------कारागार । 

नारीख .-.-.-.-.- .- -.. -. -- की -- ----------------- ( स्थान ) में अधिविष्ट ( ख ) - - -... -.. - बल न्यायालय द्वारा युनि 
के ( भूतपूर्व ) संख्या ...- -- - -- - - - - - रैक - -- --- - --- - नाम - -- - - - - -- - - को दिए गए - - - -- - - - - ( ग ) 
के दण्डादेश के अनुसरण में ------ - ----- - - - -- -- ( घ ) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति - -- - 

- ( क ) 
कारागार में परिरुद्ध है और - - - --------- ( ) ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए , पूर्वोक्न दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित प्रादेश किया है , अर्थात ( घ ) - . . 


मापसे अपेक्षा की जानी है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त - -- -- - - ( नाम ) को विधि 
द्वारा अपेक्षित रूप में उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट सहित लें और उसे यहाँ तब तक रखें जब तक आप उसे 
उक्त प्रदेश के अधीन प्रमाजीका कारावास का दण्डादेश भोगने के प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा में उक्त 
वारण्ट सहित न सौंप दें । आपमें यह भी अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि जिस मूल वारण्ट के बदले 
यह वारण्ट जारी किया गया है , उसे मझे लौटा दें । 

ऐसे कारावास की अवधि की गणना --- -- - - - --- - - -- ( छ ) से की जाएगी । 
अाज तारीख ----------------- --- - को-~--- --- - ------ - -में मे रे हस्ताक्षर से दिया गया । 

हस्ताक्षर ( ज ) 
( क ) सिविल कारागार का नाम लिखिए । 
( स ) जनरल 
( ) नल दण्डादेश लिखिए ( यदि यह पुष्टिकर्ता प्राफिसर या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा घटा कर कम कर दिया गया था 

तो दण्डादेश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए - 

" पुष्टिकर्ता आफिसर ने आजीवन कारावास को घटा कर 10 वर्ष कर दिया है " । ) 
( स आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे । 
( 1 ) मादा में परिवर्तन करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम । 

। मादेश उपवर्णित किया जाए । 
( स ) वह पारीय नि जिगको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे । 
( ज ) विहित प्राफिसर के हस्ताक्षर । 


[ भाग II -- सण (i )] 


55 


- rAA 


- - 


- - - - 


- - 
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प्ररूप “ घ ” 


- - - - - - - - - - - - - 


- 


- - - 


- --- - - - - - - - - - - 


जब कैदी को बल की अभिरक्षा में सुपुर्द किया जाना है तब प्रयोग के लिए वार 
सेवा में , 


अधीक्षक , 


( क ) -- - - - - -- --- ---- - - - कारागार । 
तारीख 

-- - --- - को --- - - - - ----- --- - स्थान ) 
में अधिविष्ट ( ख ) ---- - - -- - - - --- - - बल न्यायालय द्वारा - 

-----यूनिट के ( भूतपूर्व ) संख्या 
- - - - - रैक - - -- - नाम ----------- - - ---- -- - ) को दिए गए --- ---- ----------- -- - ( ग ) के दण्डादेश 
के अनुसरण में - - - - - - -- - - - -- (घ ) द्वारा जारी किए गए धारण्ट के अधीन उषन य्यक्ति - -------------- ( क ) 
कारागार में परिव है और -- - - -- - --- --- 
( ङ ) ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पोक्त दाहादश के संबंध में 

निम्नलिखित आदेश किया है , अर्थात ( च ) ----- - 


- - - 


- - -- - - -- --- ---- 


आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप अपनी प्रशिक्षा ने उवा -- ----- -------------- ( नाम 
को , या वारण्ट लाने वाले आफिसर या अधीनस्थ आफिसर को सौंप दें । 


प्राज तारीख -- - - - 


- --- - .. - को 


- -- - 


- -- --- - में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 


हस्ताक्षर ( छ ) 


मादेश 


( क ) सिविल कारागार का नाम लिखें । 
( ख ) जनरल पैटी या समरी । 
( ग ) मूल दण्डादेश लिखें ( यदि यह पुष्टिकर्ता प्राफिमर या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कम कर दिया गया था 

इस प्रकार लिखा जाना चाहिए । 

" पुष्टिकर्ता आफिसर ने 2 वर्ष के कठिन कारावास को घटाकर एक वर्ष कर दिया है । " 
( घ ) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किये । 
( क ) प्रादेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम 
( च ) पूरा प्रादेश लिखा जाए । 
( छ ) विहित आफिसर के हस्ताक्षर 


परिशिष्ट II 
( नियम 165 ) 

प्ररूप " क " 
मृत्यु से दण्डादिष्ट व्यक्ति को सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द करने के लिए वारपट 
सेवा में , 


प्रधीक्षक , 


( क ) - - - - - - - 

- - - - कारागार । 
तारीख - - - --- 

-- -- -- में अधिविष्ट 
( ख ) -- - ....- - -- -- -बल न्यायालय ने - - - 

- यनिट ( म . --- . -- - - - - - -- ----------- - 
- - ) को --- - - - -- -- - - - - - - - ( याला अपराध का संक्षेप में : लोा करें ) के 
अपराध के लिए दोषसिद्ध किया था , 

और उक्त ( ख ) --- --- - --- -- - -- . - बल न्यायालय ने तारीख ----- - - - - ---- - को उक्त ----------------- - ( नाम ) 
को फांसी लगाकर मत्य से दण्डादिष्ट किया था और मृत्यु के उक्त दण्डादेश की केन्द्रीय सरकार ने पुष्टि कर दी . ! 


नाम - - 
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- - . - = 
आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त 

- ( नाम ) को अपनी 
अभिरक्षा में लें और तारीख 

...- -- - . - को मृत्य के दण्डादेश का निष्पादन करें । 
प्राज तारीख - -- - -- - - --- - को - 

— में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 

हस्ताक्षर ( ग ) 


( क ) कारागार का नाम लिखें । 
( ख ) जनरल । 
( ग ) महानिदेशक हस्ताक्षर । 


प्ररूप " ख " 
मृत्यु से दण्डादिष्ट व्यक्ति को ऐसे दण्डादेश के निष्पादन के लिए सिविल अभिरक्षा से अभिप्राय फरने के लिए वारण्ट 
सेवा में , 

अधीक्षक , 
( क ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •कारागार । 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • में अधिधिष्ट ( ख ) • • • . 

. . . बाल न्यायालय 
द्वारा मृत्यु दण्ड भोगने के लिए दण्डाविष्ट किए जाने पर • • • • • • • • • • • • • • • • • यूनिट के ( भूतपूर्व ) (सं . . . . . . . . 
. .. .. .. ... .. .. . ... .. .. . ... . . .. ... .. ... नाम . .. .. . .. ... .. ... . . . 

• • • • • • • • • ) 
को , ( ग ) . . . . . . 

. . . . . . . द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त कारागार में 
रखा गया है । 
और उक्स दण्डादेश की ( घ ) . . . . . . . . . 

· · · · · द्वारा , विधि द्वारा अपेक्षित रूप से सम्यफतः 
पुष्टि कर दी जाने पर, उक्त दण्डादेश का निष्पादन करने के लिए मुझे ( क ) . . 
( नाम और रैक ) प्रादेश जारी किया गया है । 

आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त · · · . 
( नाम ) को यह वारण्ट लाने वाले आफिसर / अधिनस्थ प्राफिसर / अवर प्राफिसर को तत्काल सौंप दें । 
आज तारीख 

· · · ·में मेरे हस्ताक्षर से दिया 
गया है । 

हस्ताक्षर ( च ) 
( क ) सिविल कारागार का नाम लिखें । 
( ख ) जनरल 
( ग ) उस माफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट 

पर हस्ताक्षर किए थे । 
( घ ) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन । 
( 3 ) उस आफिसर का नाम और पदनाम लिखें जिसे प्रादेश 

जारी किया गया है । 
( च ) उस आफिसर के हस्ताक्षर जिसने आदेश जारी किया है । 


प्ररूप " ग " 


मत्यु के दण्डादेश का निष्पादन करने के लिए वारण्ट 
सेवा में , 


उप महानिरीक्षक अपर/ उपमहानिरीक्षक • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


तारीख • • • • • • 


. 


. . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • 


• • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • 


• • • • • • । 


सामिार 


[ भाग 
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को . . 


( क ) • • • • . 

. . . . . वल त्यायालय 

+ने 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . बटालियन यनिट 
. . . 

के 
• • • • • • • • “ रेक । 
. . . . . . . . . . . . . . . . ( यहां अपराध का संक्षेप में उल्लेख करें ) के लिए दोषसिद्ध किया था । 
और उपन ( क ) . . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . मला न्यायालय ने नारीख . . . . . 
आ . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • ( नाम ) को गोली मार कर मत्य से दण्डादिष्ट किया था और मत्यु के 
वण्डादेश की केन्द्रीय सरकार ने पुष्टि कर दी है । 

ग्रापसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि ग्राप मत्य के दण्डादेश की तारीख . . . . . . . . 
को निष्पादन करें । 


प्राज सारीरस 


. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • में 


मेरे सस्ताक्षर से 


दिया गया । 


हस्ताक्षर ( स्त्र ) 


( फ ) जनरल । 
( ख ) महानिदेशक के हस्ताक्षर 


परिशिष्ट 12 
( नियम 168 ) 


प्रस्प " क " 


जर मुत्यु से दण्डादिष्ट और मिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपर्द किसी व्यक्ति का दण्डादेश आजीवन कारावाम के 
घण्टादेश में लधकरण कर दिया जाता है तब प्रयोग में लाया जाने वाला वारप्ट । 
मेवा में , 


सं . 


. . . . . . . . . . . . . 


अधीक्षक , 
( क ) 

कारागार । 
का • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • भो . • • • • • • • • • • • • • • • • ( स्थान ) में प्राधिविष्ट ( ) 
• • • • बल न्यायालय द्वारा 

• . . . . . . युनिट के ( भूतपूर्व ) 
. . . . . . . . . . . . 
दिए गए मत्यु दण्डादेश के अनुसरण में • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( ग ) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के 
प्रधीन उक्त व्यक्ति को · · · . 

. . . . कारागार में रखा गया है और · · · · · · 
( घ ) ने भारत -तिब्बत सीमा पुलिस नल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश के बारे में निम्न 
लिखित प्रादेशा किया है, अर्थात ( 1 ) 
पापसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उम्त . . . . 

. . . . . . . . . . . . ( नाम ) 
को विधि द्वारा अपेक्षित रूप में उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट सहित लें और उसे यह तब तक रखें जब तक 
माप उसे उक्त आदेश के अधीन आजीवन कारावास का दण्डादेश भोगने के प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी को उसकी 
अभिरक्षा में उक्त वारण्ट सहित न सौंप दें । अापसे यह भी अपेक्षा है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि जिस मुल 
सपुर्दगी चारण्ट के बदले में यह वारण्ट जारी किया गया है, उसे मुझे लौटा दें । ऐसे आजीवन कागवास की अवधि की गणना तारीब 
( प ) से की जाएगी । 


पाम तारीख - - - - - 


- -- - -- --- में मेरे हस्ताक्षर में दिया गया । 


+ 


हस्ताक्षर ( छ ) 


13099194 - 8 
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( क ) सिविल कारागार का नाम लिखें । 
( ब ) जनरल 
( ग ) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने 

मल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे । 
( घ ) दण्डादेश का लघुकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम । 
( 1 ) पूरा आदेश उपवर्णित किया जाए । 
( च ) यह तारीख लिखें जिसको मूल मण्डादेशों पर हस्ताक्षर किए गए थे । 
( छ ) कमान ऑफिसर के हस्ताक्षर 


प्ररूप " ख " 


जब मुत्य के दण्डादेश के अधीन और सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द किए गए व्यक्ति का दण्डादेश , कारावास के ऐसे 
दण्डादेश में लघुकरण कर दिया जाता है जिसे उसी कारागार में भुगतना है तय प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट । 


मेवा में . 


अधीक्षक , 
( क ) ------- ---- - --कारागार । 
नारीख--- ------ - - -- - को - - - ----- ------ - ( स्थान ) में अधिविष्ट 

( ख ) ------- - - - - - - - - - बल न्यायालय द्वारा ------ यूनिट के ( भूतपूर्व ) 
( संख्या -- - 

----- - नाम - - -- -- .. - - - - ) को दिए गए मृत्यु के 
दण्डादेश के अनुसरण में - - - - - - - --- -- -- ( ग ) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति को .- - - -- ( क ) 
कारागार में रखा गया है और- - ------ -- - - - ----- ( घ ) ने भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, उक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित प्रादेश किया है , अर्थात् : --- ( उ ) 


मापसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि पाप उक्त ( नाम ) -- - -- - ---------- ---- को हम वारण्ट 
माहित अपनी अभिरक्षा में रखें और उक्त आदेश के अधीन कारावास के दंड का निष्पादन विधि के अनुसार करें । 

और आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि सुपुर्दगी के जिस मूल वारण्ट के बदले 
में यह वारण्ट जारी किया गया है उसे मुझे लौटा दें । ऐसे कारावास की अवधि की गणना ( च ) 

- .- - -.. -..- मे की 
जाएगी । 
अाज तारीख - - - - -- - .- .- ... -- - - - - को -- - ------------ 

- - - --- --मेरे हस्ताक्षर में दिया 
गया । 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


हस्ताक्षर ( छ ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


( क ) सिविल कारागार का नाम लिन्ने । 
( ख ) जनरल 
( ग ) उम आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे । 
( घ ) दण्डादेश का लघुकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम । 
( ङ ) पूरा प्रादेश उपणित किया जाए । 
( च ) वह तारीख लिखें जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे । 
( छ ) कमान आफिसर के हस्ताक्षर 


[ भाग II 
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प्ररूप " ग " 


जन्म सत्म से अण्डादिष्ट किए जाने के प्रश्चात सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपूर्व किए गए किसी व्यक्ति को 
मस्य के दण्डादेश का निष्पादन करने से भिन्न प्रयोजन के लिए बल की अभिरक्षा में सौंपा जाना है तब प्रयोग में लाया जाने 


याला वारण्ट । 


रावा में , 

अधीक्षक , 


- -- - - - - -- - - -- - - -कारागार । 


तारीख- --- - - ---- ----- ---- - को - - - - - - - -- - - ---- ---( स्थान ) 
में अधिविष्ट ( ख ) - - - - - 

-- - - -- बल न्यायालय द्वारा - -- -- 
यूनिट के ( भूतपूर्व) (संख्या------ -- -- 
को दिए गए मृत्यु के दण्डादेश के अनुसरण में 

- ~-~~ (ग ) 
द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति ---- --- -- 
( क ) कारागार में रखा गया है और------- ---------- 

--- -( ध ) ने 
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम मारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित 
प्रादेश किया है, अर्थात् : -- ( ङ) -- --- 

आपसे अपेक्षा की जाती है और प्रापको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त ( नाम ) - - --------- ---------....... .. को 
इस धारण्ट को लाने वाले आफिसर / अधीनस्थ ग्राफिसर या अपर आफिसर को तुरंत सौंप दें । 
प्राज तारीख - --- - - 

------- -- - मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 


- 


- 


- - 


- 


हस्ताक्षर ( च ) 


( क ) सिविल कारागार का नाम सिखें । 
( ख ) जनरल । 
( ग ) आफिमर का नाम या पदनाम लिन्त जिसने मन वाट पर हस्ताक्षर किए थे 
( घ ) आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम । 
( 3 ) पूरा प्रादेश उपणित किया जाए । 
( च ) कमान आफिसर के हस्ताक्षर । 


प्ररूप " घ " 
जब कैदी को क्षमा कर दिया जाता है या उसका विचारण अपास्त कर दिया जाता है या जब पूर्ण दण्डादेश या उसके 

प्रनसित भाग का परिहार कर दिया जाता है , तब प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट (धारा 139 ) 
सेवा में , 


मधीक्षक , 


( क ) - -- - -- - - -- -- - - - - - - -- - --कारागार । 
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तारीख - - ... 


-- 


- - - - को - ---- - - 


- - - - ( स्थान ) में अधिविष्ट ( ख ) 


- --- -- -- बल न्यायालय द्वारा-- - 

--- - - -- - - -- -- युनिट के 
( संख्या- ---- 

-- -- - - -- - नाम - -- -- - - --- ------------- - ) को दिए 
गए----- - 

- - ( ग ) के बम्हादेश के अनुसरण में ---- - -------- ---- - -- 
( घ ) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


( क ) कारागार में परिरुद्ध है और- -- .. . - - - -- - - (ड ) ने , भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश के बारे में निम्नलिखित प्रादेश किया है , अर्थात् ( च ) -------- - - 


आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त -- - -- --- - - ( नाम ) को , जब तक 
यह किसी अन्य कारण से निरूद्ध किए जाने के दायित्वाधीन न हो , अपनी अभिरक्षा में तत्काल उन्मोचित कर दें और उस 
इस प्रकार उन्मोचित करने के लिए यह आपके लिए पर्याप्त मारण्ट होगा । 


आज तारीख - ---- - - - -- - - - --- 


- को ---- - 


----- -- 


. . - --में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 


हस्ताक्षर ( छ ) 


( क ) सिविल कारागार का नाम लिखें । 
( ख ) जनरल , पटी और समरी 
( ग ) मूल दंडादेश लिखें ( यदि वह पुष्टिकर्ता आफिसर मा अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कम कर दिया गया था , तो पंडादश 

इस प्रकार लिखा जाना चाहिए : 


" पुष्टिकर्ता आफिसर ने दो वर्ष के कठिन कारावास को कम करके एक वर्ष का कर दिया है । " 


( 4 ) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किये थे । 
( 3 ) कैदी को क्षमादान करने वाले , दाहादेश को मम करने वाले या विचारण को अपास्त करने यात प्राधिकारी मा मास 

और पदनाम । 
( च ) पूरा प्रादेश उपवर्णित किया जाए । 
( छ) विहित प्राफिमर के हस्ताक्षर । 


परिशिष्ट 13 


(नियम 175 ( 2)( क ) (ii ) ] 


अप्राकृतिक मृत्यु के बारे में रिपोर्ट 


1. मृत्यु का स्थान या वह स्थान जहां शव मिला था ( न्यारा दीजिए ) 


2. मृत्य की जानकारी प्राप्त होने की तारीख और समय । 
3 . शन की पहचान करने वाले दो या अधिक व्यक्तियों के नाम और वर्णन । 


[ भाग 1 - अण्ड 3 ( i ) ] 
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- 


- 


८ . कम . 


रा 


- : 


: .. 


4 . मृतक का नाम और उसकी विशिष्टिमां और उसकी प्रस्थिति । 
5 . मृतक द्वारा पहने हुए कपड़ों की दशा । 
टिप्पण : यदि डॉक्टर द्वारा परीक्षा की जानी है तो उक्त व्यारा , मतक के कपड़े आदि हटाए बिना एकत्र किए जाएं , और अन्य 

ब्यौरे डॉक्टर की परीक्षा के पश्चात् पूरे किए जाने चाहिए । 
6 . अंग , नेत्र और मुंह को दमा । 
7. मुख की मुद्रा । 
8 . शाव पर संघर्ष के चिन्हों , यदि कोई हैं , क्षतियों और खरोंचों को , उनका आकार और उनकी स्थिति बताते हए , अभिलिखित 

किया जाना चाहिए । 


A 


टिप्पण : क्षति की गहराई अभिलिखित की जानी चाहिए किन्तु क्षतियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए । यदि डाक्टर द्वारा परीक्षा 

की जानी है तो उपर्युक्त जानकारी उसके द्वारा परीक्षा के पश्चात् अभिलिखित की जानी चाहिए । 
9 , रक्त तरल है या स्कन्दित है । वह किसी स्थान से और कितनी मात्रा में निकला है । 
10 . किस साधन , शस्त्र या उपकरण से क्षति या संघर्ष के चिन्ह कारित किए गए प्रतीत होते है । 
11 . क्या कोई रस्सी गर्दन के चारों ओर बंधी हुई थी या उसके चारों ओर किसी चीज से बांधे जाने का कोई चिन्ह है ? 


12. क्या रस्मी या किसी अन्य चीज का प्रयोग गला घोंटने या शव को लटकाने के लिए किया गया था , क्या वह बजन संभालने 

- के लिए काफी मजबूत थी और क्या इसका दूसरा सिरा किसी चीज से बंधा हुआ था ? 
13 . क्या घास जैसे बाहरी पदार्थ बालों में लगे हुए थे या उसके हाथ में थे या उसके शरीर के किसी अन्य भाग में चिपके हा 


थे । 


14, क्या शव किसी हृष्टपुष्ट और सुगठित प्रादमी का है या वह किसी कमजोर या वृद्ध आदमी का है । 
15. क्या शव मजबूत है या कमजोर है या उसमें सड़न पैदा हो गई है ? 
16 . मिर से पांव तक शव की लम्बाई । 
17 . पहचान चिन्ह और धावों की अवस्थिति और उनका प्राकार । 
18 . मृत्यु का दृश्यमान कारण । 


19. पया कोई ऐसी अफवाह या एसी अन्य परिस्थितिया है जिनसे यह दसित होता है कि वह आत्महत्या का मामला है । 

गय पर या उसके समीप पड़ी हुई मिली वाओं के ब्योरे । 
20 . शव पर मिली वस्तुएं ( प्रत्येक वस्तु पर एक पर्ची चिपकाई जाएगी जो स्टाम्पित होगी ) । 
21 . शव के समीप पड़ी हुई मिली वस्तुएं ( प्रत्येक वस्तु पर मम्यक रूप से स्टाम्पिन पर्ची चिपकाई जाएगी । 


मुद्रा का वर्णन 


22. स स्थान का नक्शा जहा शव मिला था । मामले का संक्षिप्त विवरण । 


परिक्षेत्र के ऐसे दो या अधिक प्रतिष्ठित 
साक्षियों के हस्ताक्षर जिमकी उपस्थिति 
में अन्वेषण किया गया था । 


मामले का अन्वेषण करने वाले ऑफिसर के 
हस्ताक्षर 


नाम . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . 


समान : 
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परिशिष्ट 14 
{ नियम 404 47 ) 


प्ररूप 1 


ग्राफिसरों और अधीनस्य माफिसरों के संक्षिप्त विचारण में प्रयोग के लिए प्राप ( धारा 58 ) । 


अभियुक्त 


रैक और नाम 


यूनिट 

जन मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी ( अभियुक्त की लिखित सहमति से ) साक्षियों को 
हाजिरी से अभिमुक्ति देने का विनिश्चय करता है, तब 
अभियुक्त से पूछे जाने वाले प्रश्न :---- 
1 क्या आपने आरोप- पत्न और अभिलेख या साक्ष्य के सार की प्रति प्राप्त कर ली है? 

उत्तर : 


या आपके पास अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय था । 


उत्तर : 


१. प्रारोप- पत्न पढ़ा जाता है । क्या आप अपने विरूद्ध लगाए गए, उस प्रारोप / उन प्रारोपों के, जो आपने सुने/पढ़े हैं , दोषी हैं 

या दोषी नहीं हैं ? 


उत्तर : 


4 . क्या आप कोई कपन करना चाहते हैं ? 


उसर : 


यदि अभियक्त कोई फयन करना चाहता है तो उसे इस समय ऐसा करना चाहिए । यदि मामल के सम्बन्ध में संक्षिप्त 
में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी सुनवाई की समाप्ति पर यह समझता है कि आरोप खारिज नहीं किया जाना चाहिए , तो 
उसे अभियुक्त के सेवा अभिलेख या पाचरण पत्र की जांच करनी है । 


महिमामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी , धिग्दण्ड, तीन धिग्दण्ड या शास्तिक कटौतियों से 
भिन्न कोई दण्ड अधिनित करने की प्रस्थापना करता है तो वह अभिमयुक्स में निम्नलिम्भित प्रश्न पूछेगा :-- - 


5 . क्या आप चाहते है कि आपका विचारण न्यायालय द्वारा किया जाए या मेरा अधिनिर्णण स्वीकार करेंगे ? 


उत्तर : 
निष्कर्ष 
अधिनिर्णय . . . . . . . . . 


स्टेशन 


तारीख 


टिप्पण : प्रश्न के उत्तर में अभियान का मौखिक मथन अभिलिखित नहीं किया जाएगा । गदि अभियवन ने लिखित मथन 

समान लिया तो ऐमा कया हो म प्ररूप के माशाब शेजा मा माग्न किया जाएगा व गमिोन या गाम में भार 
की प्रति इस प्रकार भेजी या मंजन की जानी अपेक्षित है । यह प्रस्थ अधीनस्थ आफिसर/ ग्राफिसर की गोपनीय चरित्र 
पुस्तिका के साथ रखा जाएगा । 


[ भाग II – पट 3(i) ] 


- भारतका. राजपान : एसाधारण . 


प्ररूप 
प्राफिसरों और अधीनस्थ आफिसरों के संक्षिप्त विधारण में प्रयोग के लिए प्ररूप ( धारा 58) । 
अभियुक्त 
रंक और नाम 
युनिट 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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जब मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी साक्षियों को हाजिरी से अभिक्ति देने का विनिश्चय 
नहीं करता है या जब अभियक्त उनकी हाजिरी की अपेक्षा करता है, तब 

अभियुक्त से पूछे जाने वाले प्रश्न : 


1 . बया आपने आरोप पत्र और अभिलेख या साक्ष्य के सार की प्रति प्राप्त कर ली है ? 


उत्तर : 
2 . क्या प्रापके पास अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिला है ? 


उत्तर : 


.: . क्या आप अपने विरुद्ध लगाए गए उम प्रारोप/ उन पारो के , जो आपने मुने पड़े हैं , बोषी हैं या दोषी नहीं है 


उत्तर : 


गाक्षी अपना साक्ष्य देते हैं , अभियुक्त को उनकी प्रति परीक्षा करने के लिए अनुमात किया जाता है । 
4 . क्या आप कोई कथन करना चाहते हैं ? 


उत्तर 


3 . क्या आप किमी साक्षी को बुलाना चाहते हैं ? 


अभियुक्त माथन करता है और उसके साक्षी साक्ष्य देते हैं । यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला 
प्राधिकारी सुनवाई की समाप्ति पर यह समझता है कि प्रारोप खारिज नहीं लिया जाना चाहिए, तो उसे अभियुक्त का 
सेवा अभिलेख या आचरण पर की परीक्षा करनी है । 


यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी, धिग्दण्ड , तीन धिग्दण्ड या गास्तिक कटौतियों 
में भिन्न कोई दण्ड अधिनिर्णीत करने की प्रस्थापना करता है तो वह अभियुक्त से निम्नलिखित प्रश्न पुछेगा : - 
8 . क्या आप यह चाहते हैं कि आपका विचारण न्यायालय द्वारा किया जाए, या पाप मेरा अधिनिर्णय स्वीकार करेंगे ? 


उसर : 
निष्कर्ष 
अधिनिर्णय . . . . . . . . . . . . . . . 
स्टेशन 


तारीख 


टिप्पण : प्रश्न 4 के उत्तर में अभियुक्त का मौखिक कपन अभिलिखित नहीं किया जाएगा । यदि अभियुक्त ने लिखित कथन 

प्रस्तुत किया है तो ऐसा कथन ही इस प्ररूप के साथ तब भेजा या संलग्न किया जाएगा जब अभिलेख या साक्ष्य के सार 
की प्रति इस प्रकार भेजी या संलग्न की जानी अपेक्षित है । यह प्ररूप माफिसर/अधीनस्थ आफिसर की गोपनीय चरित्र 
पुस्तिका के साथ रखा जायेगा । 
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परिशिष्ट 15 
[नियम 50( 7 ) 66 और 17-4( 7 )] 


साक्षियों को समन करने का प्ररूप 


माक्ष्य के अभिलेख की दशा में - - 
वल न्यायालय द्वारा विचारणीय सं . - - ... 
यनिंट -- - -- -- -- - - - - - के विरुद्ध अपराध का आरोप मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है और मैंने तारीख ----- ------ - -- 

- -स्थान पर लिखित साक्ष्य का अभिलेख लेने का निर्देश दिया है । 
- - - - - -- - - - ------ आपको ( नाम - -- -- - - - - - - - - -- -- ) समन करता है और स्वत स्थान और समय पर 
साक्षी के रूप में उपस्थित होने की ( और अपने साथ इसके पश्चात् वणित दस्तावेज अर्थात् - लाने की ) अपेक्षा 
करता है । यदि ऐसा करने में प्राप असफल रहते हैं तो यह आप अपने जोखिम पर करेंगे । 
प्राज तारीख ... . . .. ... 

--- -- - --- में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 

हस्ताक्षर 

अभिय क्त का कमान ऑफिसर 
( ख ) बल न्यायालय की वभा में .... 
. ..... . .. --- - - - यूनिट के श्री------ --- --- -- -- -- -- के निवारण के लिए तारीख - .. - - -- को 

---- बजे बल न्यायालय को समवंत होने का आदेश दिया गया है । मैं 
प्रापको क -- ----- - - - - - - -- - - ---- को समन करता हूं और उक्त न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में तारीख 

.... ... .. - को - - -- -- - -- - --- बजे स्थान पर उपस्थित होने की ( और अपने माय इसमें इसके पश्चात् णित दस्तावेज 
अर्थात् - - --- - 

-- - - - -- -- लाने की ) और इस प्रकार दिन प्रतिदिन कारवाई में तब तक उपस्थित होने की जब तक श्राप 
सम्यक रूप से उन्मोचिप्त नहीं कर दिए जाते , अपेक्षा करता हूं । यदि ऐसा करने में आप असफल रहते हैं तो यह आप अपने 
जोखिम पर करेंगे । 
माज नारीख - - - - -- - - 10 - - - - - -- - - - - को मेरे हस्ताकार - - -- --- - - - - से दिया गया । 


हस्ताक्षर 


संयोजक प्राफिसर या जज घटी या 
न्यायालय का पीठासीन आफिसर पा अभियान 

का कमान आफिसर 


( ग ) गांच न्यायालय की दशा में । 

- तारीख - - - - - - ---- को स्थान - -- - - -..पर जांच न्यायालय को उन परिस्थितियों की जिनमें - -- -- - 
जांच करने के लिए समवेत होने का आदेश दिया गया है । 
मैं आपको --- - - - - - - ----- --- - - -- - --- - ---- - - -- - - के उक्त जांच न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में 

-. . - को ---- --- - --- --- बजे उपस्थित होने की ( और इसमें इसके पण्यात वणित , दस्तावेज . 
अर्यात -- -- - - - - -- .. . - अपने साथ लाने की ) तथा इस प्रकार दिन प्रतिदिन कार्रवाई में तब तक उपस्थित होने का 
जब तक आप सम्यक् रूप से उन्मोचित नहीं कर दिये जाते , अपेक्षा करता हूं । यदि ऐसा करने में आप असफल रहते हैं 
तो यह आप अपने जोखिम पर करेंगे । 

- - - - आज तारीख - -- -- - ------ - को - . - -- . - - में मेरे हस्ताक्षर -- -- --- -- - - -- से दिया गया । 


हस्ताक्षर 
पीठासीन आफिसर या यनिट फा 
कमाम आफिसर 

-- . ..- - - - -- 
[ सं० 1 . 45011/ 17/ 92 (विवि ) भा०ति०सी०पु. ] 

अनुराग गोयल, संयुक्त सचिव 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 
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by any other person who may , for the time being, he per 
forming the functions of that office in accordance with tho 
rules and practice of the Indo -Tibetan Border Police Force . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

Now Delhi, the 30th May, 1994 
G . S . R . 480 ( E ). In exercise of the powers conferred by 
Section 136 of Indo - Tibetan Border Polico Forço Act, 1992 
( 35 of 1992 ), the Central Government hereby makes the 
following roles namely - 


6 . Case unprovided for - - In regard to any matter 1100 
specifically provided for in these rules, it shall be lawful 
for the competent Authority to do such thing or take such 
action as he may deem fit in accordance with exigencies and 
circumstanes of tho case . 


CHAPTER I 


PRELIMINARY 


1. Short title , commencement and application ( 1) These 
rulos may be called tho Lado - Tibetan Border Police Force 
Rules , 1994 . 


CHAPTER II 

ORGANISATION 
7 . Constitution of the Forco .- -( 1 ) The Indo - Tibetan Border 
Polico Force shull consist of ; 

(a) Indo - Tibetan Border Police Force (Regular) 
(b ) Indo - Tibetan Border Police Force (Auxillary ) 


(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in ho Official Gazotto . 


( 2 ) Officers, subordinate officers and orrolled persons ap 
pointed to or cnrolled into the Indo - Tibetan Border Polico 
Force (Regular) shall be liable for continuous service for the 
term mentioned in their enrolment form , letter of appoint 
ment or in the rules made in this behalf , 


(3 ) Officers , subordinate officers and enrolled person 
appointed to or enrolled into the Indo - Tibetan Border Polico 
Force (Auxiliary ) shall serve as and when they are called out 
for service by the Director General with the consent of the 
Central Government or for training under the orders of the 
Director Gonoral, 


(3 ) Theso rulcs shall apply to all persons subject to the 
Act. 

2 . Definitions. - In these rules , unless the context other 
wise requires - 
(a ) " Act" means tho Indo - Tibetan Border Police Force 

Act, 1992 (33 of 1992 ) ; 
(6 ) " Appendix " means an Appendix annexed to thcsc 

rules. 
(c) " Appointment" moans appointmont of a person to 

tbc Force and includes enrolment, 
( d ) " Commandant" means a person appointed by the 

Contral Government as a Commandant (Non 
Selection Grado ) or Commandant (Selection Grade ) 

to the Forco under section 5 . 
(e ) " Court" means the Force Court, 
( f) " Detachment" includes any part of a battalion or a 

unit of the Force required or ordered to proceed 

on duty away from headquarters ; 
(8 ) " Force authority " when used in relation to any power, 

duty , act or matter , means auch Forco authority as , 
In pursuance of thoso rules exercises, or performs 

that power or duty or is concerned with that matter; 
(b ) " Section" means & section of the Act ; 
(1) " All othor words and expressions used in these rules 

and not doinod but defined in the Act , shall havo 
the same meaning as rospectively assigned to them 
in the Act. 


8 . The task of the Force and Command and Control 
thereto . - ( 1 ) For the purpose of sub - section ( 1 ) of section 4 , 
the Force shall : 
( i) safeguard tho security of borders of India and promoto 

sense of security among the pcople living in border 

Areas : 
(ii) prevent trans -border crimes, smuggling, unauthorised 

entry into or exit from the territory of India and 

any other illegal activity ; 
(ili) provido security to sensitivo installations, banks, 

persons of security risk ; 
(lv ) restore and preservo order in any area in the ovent 

of disturbance theroin . 


3 . Roports and applications. Any report or application 
required to be made under theso rules to a superior atuhority , 
or to A Forco authority shall be made in wſiting through 
proper channel unless the said authority on account of 
oxigencies of service or otherwise , dispenses with the writ 
ing. 

4 . Forms in appendices. — ( 1) Tho forms set forth in the 
appendiccg, with such variations as the circumstances of each 
caso may require , may bo used for the respective purposes 
therein mentioned , and if used shall be sufficient, but & 
deviation from such Form3 shall not, by reason only of such 
deviation , render invalid any charme, warrant, order , pro 
ceedings or any other document relevant to these rules. 

(2 ) Any omission of any such For shall not, by reason 
only of such omission render any act or thing invalid . 


(2 ) In discharging tho functions under sub - rule ( 1) , the 
responsibility for the command, discipline , administration, 
moralo and training shall,-- 
(a ) in the case of Additional Director -General extend to 

all battaliong, units , headquarters, establishments and 
Forco Personnel placed under him and within the 

Arca that may be assigned to hun ; 
(b ) in tho case of Inspector-General extend to all batta 

lions , units, headquarters , establishments and the 
Forço Personnel placed under him and within the 

area that may be assigned to him ; 
(c ) in the case of Deputy Inspector General and Addi 

tional Deputy Inspector General extend to battalions, 
units and other personnel placed under him and 
within the area that may be assigned to bim ; 


(d ) in the case of Commandant extend to the battolion 

or unit placed under him and within the arez assig . 
ned to him . 


(3 ) During hostilities , the Inspector General, the Deputy 
Inspector General, Additional Deputy Inspector General and 
the Commandant shall discharge such functions as may be 
assigned by their respectivo superiors . 


(3 ) The directions in the notes to and the instructions in 
The form sball he ddily compliec] with in all chases to wbich 

hey relato but any oniission to comply with any such dirac 
tion in the notes or instructiong shall not, merely by reason 
of such omissiou, l ender any act or thing invalid . 

5 . Exerciso of power ested in holder of an office in tho 
Force . - Any power or jurisdiction given to any person hold 
Ing any orice in the Forco to any act or thing to , or before , 
any perdon , may , for the purposes of those rules , be exercise 

1309 GI/ 94 – 9 


( 3 ) The command , discipline , administration , morale and 
training of battalion , units and catablishment not placci| under 
an Additional Deputy Inspoctor General, Deputy Inspector 
General or ap Inspector General $ball be carried out by such 
officers and in such manpor as may bo laid down by the 
Director General from time to time. 
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CHAPTER DI 


RECRUITMENT 


(5 ) Any member of the Force shall be liable to perform 
any duties in connection with the task of tho Forço montioned 
in rulo 8 ( 1 ), the administration , discipline, training and welfare 
of the Force and such other duties as ho may be called upon 
to perforin in accordance with any law for the time being in 
force. Any order given in this behalf by a superior officer 
shall be a lawful command for the purpose of the Act. 


10 . Incligibllity .- - ( 1) No person , who has more than ono 
wife llving or who having a spouse livind Warrice in any 
case in which such marriage is void by reason of its taking 
placo during the lifc timo of such spouso , shall bo eligible 
for appointmeat , enrolment, or employmont in the Forco . 


9 . Command . - ( 1 ) An officer appointed to conmand shall 
have the power of command over all officers and men , ITICA 
pective of seniority placed under his commanil . 


(2 ) (a ) in the contingency of an officer being unable to 

exercise the command , to which he has been 
appointed , due to any reason, the command shall 
devolve on the socond -in - command , if one has 
been so appointed . 


(2 ) Any person subject to the Act , who contracts or caters 
Into a second marriage during the life time of his first spouse , 
shall render himself ineligible for retention in service and may 
be dismissed , removed or retired from service on ground of 
unsultability : 


Provided that the Contral Government aray , if satisfied 

that thero are sufficient grounds for so ordering, 
cxcmpt any person from the operation of this rulo . 


(b ) ff no second- in - command has bcon appointed , it shall 

devolvo on the officer who may be appointed to 
officiate by the immediato superior of the oficer 
unable to oxerciso command . 


11. Inoligibility of allons . - No poreon who is not a citizou 
of India giall, except with thio consent of the Central 
Government signified in writing, be appointed , oprolled or 
employed in the Force : 


(c ) If no such officer has beon so appointed , command 

shall devolve on the senior most officer present. 


Provided that nothing contained in this rule shall har 

tho appointment or employment of a subject of Nepal 
or Bhutan in the Force . 


(d ) The inability of an officer to exercise command and 

Its Assumption by any other officer in accordance 
with this rub - rule shall be immediately roported to 
the next higher authority by the officer who has 
assumed guch command . 


(3 ) If persons belonging to different units are working 
together - 
(i) in regard to the specific task on which they are 

engaged , the officer appointed to cominand or in 
his absence tho senior most oficer prebrot sha}} 
exercise command over all such persons , 


12 . Appointment of officers.- - Tho Central Govertiment may 
appoint such persons as it considers to be suitable an officers 
in the Forco in the following manner, and their conditions 
of service shall be such as may be provided in the rules 
made in this behalf by the Central Government : 

(a ) by direct recruitment : 
(h ) by transfer on deputation from the All lodia Sorvicos. 

Defence Forces , any other armed forces of the 
Union , State Polico , any other department of the 
Central Government or of the State Government or 

autonomous bodies ; 
(c) by promotion as may be proscribed from time to 

timo ; 
(d ) by transfer ; 
(e ) by re- employment. 


( ii) in all other matters the senior officor belonging to 

cach unit shall exercise command over persons 
belonging to his unit. 


(4 ) When officers and other persons belonging to the Forec 
are taken prisoner by an enemy the existing relations of 
Buperior and subordinate and the duty of obedience shall 
remain unaltered and any person guilty of indiscipline or 
insubordination in this behalf shall, after his release , he 
liable for punishment. 

( 5) Subject to the provisions of the Act, disciplinary 
powers over a person subject to the Act shall be exercised 
by the Officer not below the rank of Commandant of the 
battalion or unit to which such a person belongs or tho 
officer on whom command has devolved in accordance with 
sub -rulo (2 ). 

(6 ) Where such a person is doing detachment duty , includ . 
ing attendance at a course of instruction an oficer not below 
the rank of Commandant of the unit, contre or establishment 
with which he is doing such duty shall also have all the 
disciplinary powers of A Commandant. 


13 , Appointment of Subordinate Oficors and Enrolled 
Persons.- - Appointment to the posts of Suhedar-Majors or 
Subedans may bo made by tho Inspector-General of Sub 
Inspectors by the Deputy Inspector- General or. Additional 
Deputy lospector General, and of enrolled persons by the 
Commandant or any other officer of the FOTco who may be 
appointed as ogarolling officer by the Director General, reg . 
pectively in _ the following manner and their conditions of 
kervice shall be such ag may be provided in the rules by the 
Central Govoru mont in this behalf : 

( o) by direct recruitment : 
(b ) by transfer on deputation from the Defence Forces , 

any other armed forces of the Union , State Police , 
Any other department of the Central Government or 

of the State Government or autonomous hodios ; 
( c) by promotion as may be prescribed from time to 

timo ; 
( d ) by transfer ; 
(e ) by re -employment. 


( 7 ) The Director -General, the Additional Director General, 
the Inspector General, the Deputy Inspector General and the 
Additional Deputy Inspector General may specify one or 
more officers of the staff who shall exercise the powors of 
the Commandant respectively in rospect of persons belonging 
to or doing detachment duty at his Headquartere . 

( 8 ) The Director General may also specify officers who 
shall exercise the disciplinary powers of an Inspector General, 
and Deputy Inspector General or Additional Deputy Inspector 
General respectively in respect of persong belonging to or 
doing detachment duty at his Headquarters. 

( 9 ) An Innector General may specify an officer who shall 
exercise the disciplinary powers of a Deputy Inspector General 
or Additional Deputy Inspector General in respect of perecne 
belonging to or doing detachment duty at his Headquarters. 
Explanation .-- In sub -rules ( 1), (2 ) and (3 ) word " officer" 

shall include a subordinate officer and an under 
oficer, 


14 . Probation . - ( 1 ) A person appointed through direct 
recruitment as an officer, subordinate oficer, or enrolled 
person shall ho on probation for a period of two years. 


(2 ) The Central Government in the case of officers and tho 
authority prescribed in rulo 13 in the case of subordinate 
officers and corollcd persons may , for the reasons to be 
recorded in writing, extend the period of probation for such 
further porlod or reriods not exceeding two years or nav 
during the period of probation , terminate his services without 
assigning any reasons, 
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(3 ) The provision of sub -rules (1 ) and (2 ) shall also be 
epplicable to person on his initial promotion as an officor. 
Persons who do not complete the period of probation satis 
factorily arc liable to be reverted to their former rank . 


(c ) The oath or afirmation shall be administered when 

the person to be attested has completed his train 
ing. 


16 . Liability of Service . - ( 1 ) All Officers are liable for 
scrvict with any other Armed Force of the Union us may be 
directed by tho Government. La selecting officors for such 
service preference may be given to volunteers but if tho 
requisite number of suitablo voluntcery is not forthcoming 
OHcere may be sent on transfer on deputaion or detailed 
otherwisc as cousidered necessary , by the Central Govern 
ment. 


(2 ) The provisions of this rulo shall apply to and in 
relation to subordinato officers and enrolled persons as they 
apply to and in relation to any officer of the Forco and the 
powerg vested in the Central Government under sub - rule (1 ) 
shall be exercised by tho Director Gencral. 


CHAPTER IV 


15. Procedure for cnrolment, mode of enrolment and other 
matters connected therewith . - ( 1 ) Before a Force is enrolled 
as a inember of the Force, the Commandant of a unit or any 
other officer who may be detained as an Enrolling Officer 
by tilo Director General, shall read and explain to him , or 
cause to be icad and explained to bim in his presence , tho 
conditions of service of the post to which he is to be en 
rolled and shall put to him the questions contained in tho 
form of enrolment 19 set out in Appendix I and shall, after 
having cautioned liim that if he makes a false answer to any 
such question he shall be liable to punishment under tho 
Act, record or caugo to be recorded his answer to each such 
question . 

(2 ) If, after complying with the provisions of sub -rule ( 1) 
and such other directions as may be issued in his beball by 
the Director General from time to timo, the cnrolling cfljcer 
is satisfied that the person desirous of being enrolled , fully 
tinderstands the questions put to him and consents to the 
condition of service, and if the said officer is satisfied 
that there is no impediment, he shall sign and shall also 
cause such person to sign the enrolment form and such 
person shall thereupon be deemed to be enrolled . 
(3 ) ( a ) Every person enrolled as a member of the Force 

tinder guh - rulo ( 2 ) shall be administeied an oath or 

affirmation in the form set out in Appendix I. 
(b ) The oath or affirmation shall as far as possible be 

administered by an officer not below the rapk of 
Commandant or an officer authorised in writing by 
such officer in this behalf. 

TABLE 


. TERMINATION OF SERVICE 


17 . Termination of service . - Authorities specifled in the 
headinge of columns 3 to 6 of the Tablo given below shall be 
competent to dismiss, remove , discharge , retire or relcase a 
member of the Force specified in the columns , on the grounds 
stated in the corresponding entries in column 2 , in accordance 
with the procedure laid down in this chapter . Any power 
conferred by this rule or any provision of this chapter on any 
of the aforesaid authorities may also bo exercise by any other 
Authority suprior to it. 


Provided that the provisions of this chapter shall not 

apply to the persons on deputation with the Force. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- UL 


- 


- 


. 


v - - I 


- 


- 


Nu 


! 


Inspector General. 


DIG /ADIG 


Commandant 


$ 1. Grounds on which service 
No. can be torminated . 


Central 
Government 

3 


- 


- 


- 


- 


6 


Officers 
Officers 
Officers 


Sub -Major & Subedar /Inspector 
Sub-Major & Subedar/Inspector 
Sub -Major & Subodar/Inspector 


Sub - Inspector, 
Sub- Inspector, 
Sub - Inspector. 


Enrolled Person 
Enrolled Person, 
Enrolled Person , 


(1) Misconduct 
(ii) Unsuitablity 
( iii) Unsatisfactory progresy in 

training . 
( iv ) Furnishing Falve /Wrong 

information at the time of 

appointment. 
(v) Physicalunfitness 
(vi) On own request 


Officers 


Sub-Major & Subedar/ Insocptor Sub -Inspector . 


Enrolled Person 


Oficers 
Officers 


Sub -Major & Subedar /Insecptor Sub - inspector 
Sub -Major & Subedar/ Inspector Sub - Inspector 


Enrolled Person 
Enrolled Person 


- - 


- 


- 


- 


- - 


18 . Termination of service of officers by the Central 
Governmen on account of mis- conduct.-- - ( 1 ) When it is pro 
posed to terminate the service of an officer under section 10 
on account of mis - conduct , he shall be given an opportunity 
to show cause in the manner specified in sub- rulc ( 2 ) against 
such action : 


copics of documento, if uny , intended to be used against 
him ) in cases where allegations have been investigated 
and he shall be called upon to submit in writing, his explana 
tion and defence : 


Provided that this sub - tule ( 1 ) shall not apply : 
(a ) where the service is terminated on the ground of 

conduct which has led to his conviction by a criminal 

court or a Force court ; or 
(b ) where the Central Government is satisfied that for 

reasons to be recorded in writing , it is not expedient 
or reasonably practicable to give to the officer an 
opportunity of showing caugo . 


Provided that the Director General may withhold dis 

closure of such report or portion thereof if , in his 
opinion , its disclosuro is not in the interest of the 

security of the State . 
(3 ) In the event of the explanation of the Officer being 
considered unsatisfactory by the Director General, or when 
so directed by the Central Government , the case shall bo 
submitted to the Central Government with the Officer s defence 
and the recommcndation of the Director General as to the 
termination of the Officer s service in the manner specified in 
sub -rule ( 4 ), 


(2 ) When after considering the reports on an officer s mis 
conduct, the Central Government or the Director General is 
satisfied that the trial of the officer by a Force Court is 
in expedient or impraticable , but is of the opinion , that the 
further retention of the said oficer in the service is undcgis 
able , the Director General shall so inform the officer togethor 
viith particulars of allegations and report of investigation 
(including the statement of witne99es, if any, recorded and 


(4 ) When submitting a case to the Central Government 
under tho provisions of sub -rule ( 2 ) or sub - rule (3 ) , the 
Director-General slall make his recommendation whether the 
officer s service should be terminated , and if so , whether the 
oficer should be : 

(a ) dismissed from the servico ; or 
(c ) rented from the service ; or 
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(c ) retired from tho service ; or 

( 1 ) All cases of dismissal or removal, under this rule , 

shall be reported to the Director General. 
(d ) called upon to rosign ; 

21. Discharge from service on grounds of unsatisfactory 
( 5) The Central Government, after considering the reports 

progress in training. When it is proposed to discharge a 
and the officer s defence, if any, or the judgment of the 

person subject to the Act from service on account of un 
criminal court , as the cusc may be , and the recommendacion 

satisfactory progress in training, the Commandine, Officer of 
of the Director General, may remove or dismiss the officer or 

training establishment there the person is undergoing truin 
retiro or get his resignation from service , and on his refusing 

ing , shall make recommendation for suitable action to the 
to do so , the officer may be compulsorily retired or removed 

Commanding Officer of the Battalion /Unit to which such 
from the service. 

person belongs for his discharge from service . 
19 . Termination of service of Officers by the Central 

(2 ) In all cases of recommendations for discharge of a 
Government on grounds of un - suitability . - ( 1) When the 

person, the Commanding Officer of the training establishacht 
Director Gencral is satisfied that an officer is unsuitable to 

sha ! establish clearly the fact that the person has been given 
be retained in service, the officer 

suitable warning and sufficient time to show progress, docu 
(a ) shall be so informed ; 

mentary evidence to this effect shall accompany the recommen 

dation , 
( b ) shall be furnished with tho particulars of all matters 
adverse to him ; and 

( 3 ) The Central Government or as the case may be the 

authority as specificd in rule 17 , on receipt of recommonda 
( ) shall be called upon to urgc any reasons he may tion under sub - rule ( 1 ), may discharge or release the person 

wish to put forward in favour of his retention in concerned from the service. 
the service : 

22 . Termination ol service on grounds of furnishing false / 
Provided that clauscs (a ), (b ) and (c ) shall not apply, incorrect information at the timo of appointment.-- Tho 

if the Central Government is satisficd that for Certral Government, or as the case may be , the authority 
reasons, to be recorded by it in writing, it is not as specifiod in rulo 17 , ny terminate the service of a person 
expedicnt or reasonably practicable to comply with 

subject to the Act on rounds of furnishing false / incorrect 
the provisions thereof : 

information at the ins ol appointment of that person in the 

service. A show cause notice giving one nionth s time shall 
Provided further that the Director-General may not 

be issued to the individual before termination of his service , 
furnish to the officer any matter adveise to him , 
if in his opinion , it is not in the intercst of the 

23 . Retirement discharge / 1clcasc of officers on grounds oť 
security of the Stute to do so . 

physical unfitness .- ( 1 ) Where an officer not below the rank 

of Additional Deputy Inspector General considers that ail 
(2 ) In the event of the explanation being considered by 

officer of the Force is unfit to perforon his duties because of 
the Director General unsatisfactory , tho mattc . shall be 

his physical condition , the officer shall be brought before a 
submitted to the Central Government for orders , together with 

medical board . 
tho officer s explanation and tbe recommendation of tho 
Director General. 

(2 ) The medical board shall consist of such ofticers anul 

shall be constituted in such manner as may, from time to 
(3 ) The Central Government after considering the reports , 

limo, bo laid down by the Director General, 
the explanation , if any, of the officor and tho recommedation 
of the Director General, may call upon the officer to retire 

(3 ) Whero the incdical board considers tho officer to be 
or resign and on his refusing to do so , the office : may be unfit for service the Central Government shall , if it agites 
compulsorily retired from the service . 

with the findings of the Medical Board , communicate to the 

gaid officer the findings of the medical board and thereupon , 
20 . Termination of service of persons, other than officers within a period of thirty days of such communication , the 
on account of misconduct.-- ( 1 ) When it is proposed to termi oficer may make a representation against it in the Central 
nate the scrvice of a person subject to the Act other than Government supported by a psima- facie evidence of error of 
an officer, he shall be given an opportunity by the authority judgment in the opinion expresscd by the nicdicul board . 
competent to dismiss or rcmove him to slow cause in the Such an evidence should be from a yovernment doctor not 
manncr specified in sub - rule (2 ) against such action : 

below the status of civil surgeon and should contain specific 

mention that ho las tahen into consideration the finding of 
Provided that this sub -rule whull not apply : 

the medical board before giving his opinion, 
(a ) where the service is terminated on the ground of (4 ) The Central Government may , on re civing the rep 
conduct which has led to his convictiu by a 

Tesentation from the oſlicer , refer the case o be reviewed by 
criminal court or a force Court; or 

a freshi medical board constituted for the purpose and order 

the retirement / discharge / release of the said officer if the 
(6 ) wlicre the authority as specified in rule 17 js 

decision of the fresh mcdical board is adverse to him . 
satisfied that, for reusons to be recorded in writing, 
it is not cxpcdient or reasonably practicable to give 

24. Termination of service of subordinate oificers by the 
the person concerned an opportunity of showing 

authorities as specificd in rule 17 on tlic rounds of un 
cause . 

suitability .. . Where a Commanding Officer 001 below the 

rank of Commandant is satisfied that a Subordinale Officer 
( 2 ) When after considering the reports on the misconduct 

is unsuitable to be retained in service , the subordinate 
of the person concerned , the authority as specified in rule 17 

officer shall be 
is satisfied that the trial of such a person by the Force Court 
is inexpedient or impracticable , but in of the opinion , that 

(a ) so informed ; 
his further retention in the service is undesirable , it shall go 
inform him together with all reports adverse to him and he 

(b ) furnished with the particulars of all matters adverse 
shall be called upon to submit, in writing, his explantion and 

to him ; and 
dcfence : 

( c ) called upon to urge any reasons he may wish to put 
Provided that the authority as specified in rule 17 may 

forward in favour of his retention in the service : 
withhold from disclosure any such report or portion 
thereof, if in his opinion , its disclosure is not ih 

Provided that clauses (a ), (b ) and (c ) 4 :all net ansly , 

if the authority as specificd in ulc 17, is satisfied 
the interest of sccurity of the state . 

that for reasons to be recorded by it in writing, 

if is not expedient or reasonably practicabic 10 
(3 ) The aulliority as specified in rule 17 after considering 

comply with the provisions thereof : 
his explanation and defence , if any , or the judgment of the 
criminal court, as the case may be, may dismiss or remove 

Provided further that such competrnt authority may 
him from the servicc . 

not furnish to the subordinate oricar any malter 
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adverec to him , if in his opinion , it is not in 

The superior officer niay , having regard to the incingy of 
the interest of the security of the state to do 80 . the fresh Medical Board , pass such order as he may deem 

fit . 
(2 ) In thc event of the explanation being considered by the 
Comnianding Officer not below the rank of Commundant 

(5 ) Where 170 representation is made against the decision 
unsatisfactory , the matter shall be submitted to the authority 

of the Medical Board under nub -lyle ( 3 ), the authority us 
119 specificd in rulc 17 for orders together with the subordi 

Specified in rule 17 , as the case may be, may (if ho agrees 
nute officer s explanation and the recommandation of such 

with the findings of the Modical Board ) order the retirement/ 
Commanding Officer . 

discharge of person declared to he unfit for further service in 

the Force . 
( 3 ) The authority as prescribed in rulo 17 after considering 
the report and the explanation , if any , of the subordinato 

27. Resignation . - ( 1) the Central Government may , having 
Oficer and the recommendations of the Conmanding Onlicci 
not below the rank of Commandant, may call upon the 

regard to the special circumstances of any case, permit any 

officer of the Force to resign from the Force before com 
subordinate officer to retire or resign and on , his refusing to 

pleting the tcrın of er gagement : 
do so , the subordinato officer may be compulsorily retired or 
dischanged from the service . 

Provided that hofois granting such permission the Centrul 
25 . Termination of sorvice of enrolled (persons on the 

Government may requis ? the officer to refund to the Go 
grounds of unsuitability , Whero a Commanding Ofllcer not 

verimont 3 months pay and allowances drawn by liim or the 

cost of training imparted to him , whichever is higher , 
below the rank of Commandant is satistied that an enrolled 
person is unsuitable to be retained in the Forço , the onrolled 
pcrson shall be 

(2 ) The Central Government may accept the resignation1 

under sub - ruule ( 1 ) with elect from sucli date as it may 
(a ) so informed ; 

consider expedient. 


(b ) furnished with the particulars of all matters adverse 

to him ; and 


( 3 ) The Central Government may refuse to permit un 
officer to resign , 


(c ) called upon to urge any reasons he may wish to put 

forward in favour of his rotontion in tho service ; 


(a ) if an emergency has been declared in the country 

cither due to internal disturbance or external aggres : 
gjon i or 


Provided that clauses ( a ) (b ), and ( c ) shall not apply , if 

the Commanding Officer not below the rank of 
Commcndant is satisfied that for reasons to be 
recorded by it in writing, it is not expedient or 
rcasonably practicablo to comply with the pro 
visions thereof ; 


(b ) if it considers it to be inexpedieri solo do in the 

interest of the discipline of the Force ; or 


(c ) if the officer has specifically undertaken to serve 

for a specified period and such period has not 
expired , 


Provided further that such competent authority inay hom 

furnish to the enrolled persun any malccr inverse to 
him , if in his opinion , it is not in the interest of 
the security of the state to do 60) . 


( 2 ) Aftcr considering the explanation , if any , the Com 
munding Officer not below the rank of Coincandant, may 
call upon the cprolled person to retiro or rosign and on his 
refusing to do so , the enrolled person may be compulsorily 
rctired or discharged from the service . 


(4 ) The provisions of this rulo shall apply to and in 
iclation to subordinate officers and cnrolled persons as they 
apply to and in relation to any officer of the Force and the 
puwers vested in the Central Government under sub - rule ( 1 ) 
aud (2 ) shall be exercised in the case of a Subedar -Major 
and Subedar / Inspector by an Inspector General, in the case 
of a Sub - Inspector by an officer not below the rank of Addi 
tional Deputy Inspector Gencral, and in the case of an en 
rolled person by a Commandant , 


26 . Rotiſement / dischargo of subordinate officers und co 
rolled persons on grounds of physical unfitness . - - 1 ) Where 
at Commanding Officer not below the rank of Conmandant 
is satisfied that a subordinate officer or an enrolled person is 
unable to perform his duties by reason of any physical dis 
ability , he may direct that the said subordinate officer or 
cnrolled person , as the case may be, be brought before a 
Medical Board . 


28 . Appeal against orders of dismissal, removal or relire 
ment. - person subject to the Act other than all officer who 
has been dismissed , removed or compulsorily retired from 
service , shall have the right to put in an appeal against the 
termination of his service to any of the authority , higher 
than the one who has passed the termination order within 
ninety days of the termination of service . 


(2 ) The Medical Board shall consist of such oficers and 
shall be constituted in much manner as muy , from time to 
time, be laid down by the Director General. 


( 2 ) In the case of officers, appeal shall lie to the Centrul 
Government and such appeal shall be filed within ginely 
Jays of the termination of service . 


( 3 ) Where the appellate authority sets asidc ilic order of 
dismissal, removal or retirement under this rule , such authoriiv 
shall pass such orders as may be necessary in respect of the 
period of absence from duty of the person whose dismissal. 
renovul or retirement has been set aside : 


( 3 ) Where the said subordinate officer or the enrolled 
person is found by the Medical Board to be unfit for further 
service in the Force , as the case may be, the authority as 
specified in rule 17 , if he agrees with the findings of the 
Medical Board , communicate to the said person the findings 
of tho Medical Board and thereupon , within a period of 30 
days of such communication , the person may make a rep 
resentation against it to the competent authority supported 
by a prima-fucie evidence of error of judgement in the 
Opinion expressed by the Medical Board . Such an evidence 
should be from a government doctor not below the status 
of Civil Surgeon and should contain specing mention that 
he has taken ino consideration tho findings of the Medical 
Board before giving his opinion , 


29. ( 1 ) Dute of dismissal, removal , discharge or retirement, 
The cflective date of dismissal, removal, discharge, retirement 
shall be : 


(a ) the date mentioned in the order of dismissal or 

removal or discharge or retirement, or 


(b ) if no such date is mentioned . The date on which the 

person concerned is relieved from cuticy. 


( 4 ) Where the person declared to be unfit for further 
service makes a representation under sub -ruilo (3 ) the same 
xhall be forwarded 10 the next superior officer , who shall 
have the case referred to be reviewed by a fresh Medical 
Ronrd , which shall be constituted in such manner as may 
from time to time, be laid down by the Director General . 


( 2 ) The dismissal. rencovoi, discharge or retirement of o 
persod subject to the Act shall not he from retrospective 
effect. 
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CHAPTER V 

ARREST AND SUSPENSION 
30 . Forms of irrest .—- (1) Arrest may be either open or 
close arrest. 

(2) An arrest, unless otherwisc specified , shall mean an 
uren Arrest, 


( 3 ) An order imposing arrest may be conmunicated to 
the person to be arrested cither orally or in writing 


35 . Arrest, when to be iniposcu . . (1) Any person churged 
with : 
(i) an ( fence under section 16 or clause (a ) or clauso 

( b ) of section 18 or scction 19 or section 22 or sub 

section ( 1 ) of section 23 . 
( ii ) u civil offcnce punishable with death or imprisonment 

for life ; 
(iii) any other office under the Act : 

(a ) if the interest of discipline so require , or 
(b ) if the person concerned deliberately undermines 

discipline , or 
(c) if the person concerned is of violent disposition ; 

or 
(d ) if the person coucernod is likely to absent himself 

with a view to avoid trial; or 
( e ) if the person concerned is likely to interfere with 

Witnesses or tamper with evidence ; 

shall be placed under arrest. 
( 2 ) Where any person arrested shows symptoms of sickneys , 
medical assistance shall be provided for such person . 


31. Authority to order arrest. ( 1 ) No person subject to 
the Act shall be arrested on a charge under the Açt except 
unter and in accordance with the orders of a superior officer 
having power of command over him . 


( 2 ) Notwithstanding waything contained in sub -rule ( 1 ) any 
person subject to the Act may bo placed under arrest by 
any suporior officer : - - 


(a ) if he is commits an offence against such surcrior 

ofliccr ; or 
(b ) if he commits an offcnce in the vicw of such surerior 

officer, or 
( c) if ho is behaving in a disorderly manner and the 

said superior officer considers it necessary to placo 
such a person under arrest with a view to stop such 
disorderly behaviour. 


30 . Special provision in case of arrest of a drunken per 
800. - ( 1 ) Where a drunken person has been Arrested , ho shall , 
as far as possible , be confined separately and shall be visited 
by duty officer or duty subordinate officer or duty under ofi 
cer or under officer incharge of the guard , once every two 
hours . 

(2 ) A drunken person shall not be taken beforc a superior 
officer for investigation of his case until he has become sober. 


(3 ) A superior officer effecting arrest under sub -rule ( 2 ) 
shall as soon as possible , and in any case within twentyfour 
lours of such arrest send a report to the Commanding Officer 
of the battalion or unit of which the person arrested is a 
member and in case of the arrest of an officer of and above 
the rank of Commandan !, to his immediate superior officer . 


32 . Arrest, how imposed . - - ( A ) Close gitest. - ( 1 )(2.) Close 
arſest in the case of enrolled persons shall be imposed by 
informing the person to be usested and ordering him to bo 
marched to the place of confinement under an escort of 
person of similar of superior rank . 


37. Arrest in case of persons whose trial has been order 
ed .- - ( I ) Unless the convening officer has otherwise directed , 
on the commencenent of the trial of a person by the Court, 
the said person shall be placed under arrest by his com 
manding Officer and all remain under arrest during the 
trial. 

( 2 ) Whero a sentenco lower than that of inprisonment 15 
passed by a Court , the arrested person may be released by 
his Commanding Officer pending confirmation of the finding 
and sentence : 


(b ) Where no such escort is available the person arrested 
shall be ordered to report himself immediately to the quarter 
guard or other place of conGoernent. 


Provided that the convening officer may rescind. Vary or 
modify the order passed by a Commandling Officer under sub 
rulo (1 ) or sub - rule (2 ) and whero no such order is passed 
hy a Commanding Officer, the convening officer may pass such 
order as it may deem proper : 


(2 )(a ) Closo arrest in the case of officers , subordinate ofi 
curs and under oficers , shall be imposed by placing such 
officer, Aubordinate officer or under officer under the custody 
of another person of similar or superior tank and wherever 
considered necossary such officer, subordinate officer , or under 
officer may be confine under charge of a guard . 


(b ) Tho porsun under arrest shall not leave the place of 
his confinement without permission of his Commanding Offi 
cer or a superior officer designated by the Communding OA11 
cer in this behalf. 


Provided further that a person who has been sentenced 
to be dismissed shall not, except while on active duty , be 
put on any duty . 

38 . Delay Report. - -( I) (a ) The report on reason for delay 
as required under section 71 of the Act shall be in the Form 
set out in Appendix II and it shall be sent by the Command 
ing Officer to the Deputy Inspector General or Additional 
Deputy Inspector General under wliom the accused may be 
serving . 


( B ) Open arrest - - ( 3 ) (a ) Open arrest shall be imposed by 
informing the person to be arrested that he is under open 
arrest and that hc shall confine himself within such limits 
as may be specificd in this behalf by the concerned superior 
officer effecting such arrest. 


(6 ) A copy of the eighth delay report and every succecding 
report thereof shall also be sent to the Inspector General 
under whom the accused may be serving. 


(b ) The Coninanding Oficer may , from time to time. varv 
the limits referred to in clause ( a ) above . 


33. Release from arrest during investigation . ( 1 ) Any per 
son arrested under rule 31 may be released froni arrest under 
the order of an officer : 


( 2 ) Where the accused is kept under arrest for a period 
excceeding tluce months without being brought to trial, A 
special report regarding the action taken and the reasons for 
the delay shall be scat by the Commanding Officer to the 
Director General with a copy each to the Deputy Inspector 
General or Additional Deputy Inspector General and the 
Inspector General concerned . 


Provided that in case of a person placed under arrest by 
An officer, such person shall be released from grrest under 
the order of an offlcer superior to the ollicer ordering arrest . 


34 . Release without prejudice to rc - artest. – Pending the 
completion of the investigation or convening of a Court, any 
terson , who has been placed under 3rTest, may without 
prejudice to re -arcst be released by his Commanding Officer 
or by any officer superior to suçl Commanding Officer . 


39 . Rights of a person under arrest.- ( 1 ) (a ) Any person 
placed under arrest small, at the tinie of being placed under 
arrest, be given in writing by the officer effecting the arrest 
of the particulars of the charges against him . 

h ) NotTittanding anything contained in clause (a ), where 
during the investigation other offenccs committed by the 
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( ii in any other case, decide whether or not it would bo 

necessary z the interests of discipline to claim for 
trial by a Force Court any person subject to the Act 
who is alleged to have committed such an offence . 


accused are discovered , it shall be lawful to charge such per 
801) with thosc oftences. 

( 2 ) (a ) The duty officer or duty subordinate officer gliall 
every day make a vivit to the person under arrest and take 
the orders of the Commanding Officer on any request or re 
presentation mude by the person under arrest . 

(b ) The request or representation made by the person under 
arrest shall be entered in the Form sel out in Appendix III. 


( 2 ) In taking a decision to clalin an offcnder for trial by 
a Force Court an officer referred to in section 92 may take 
into account all or any of the following factors , ſamoly ; 


40 . Suspension . - ( 1) Notwithstanding anything contained in 
these rules the appointing authority may , at its discretion , 
place a person sorving under him , under suspension : 
(i) where disciplipary action under the Act against him 

is contemplated or is pending; or 
( il ) where in the opinion of the authority aforcsaid , he 

has engaged himself in activitics prejudicial to the 

interest of the security of the State ; or 
( i ) whero a case against him in respect of any civil 

offence is under investigation , inquiry or trial. 


(a ) the offender is on active duty or has been warned for 

active duty and it is felt that he is trying to avoid 

such duty ; 
(b ) the offender is a young person uudergoing training 

and the offence is not a serious one and tho trial 
of the offonder by a criminal court would materially 
affect his training; 


. 


(c ) he offender can , in view of the nature of the case , 

be dealt with summarily under the Act. 


42. Cases which may not bo tried by Force Court-- 
Without prejudice to the provisions of sub -rulo ( 1) of rule 41, 
an offender may not normally be claimed for trial by a 
Force Court : 


(2 ) A person subject to the Act shall be deemed to havo 
been placed under suspeunion by an order of the appointing 
authority — 
(i) with effect from the date of his detention by civil 

police on a criminal charge or otherwise for a period 
exceeding 48 hours , or 


(a ) where the offence is committed by him alongwith 

any other person not subject to the Act whose 

identity is known ; or 
( h ) where the offence is committed by him while on 

lenve or during absence without leavc . 


(il) with effect from the date of his conviction by a 

criminal court on a criminal charge, if the sentence 
awarded is imprisonment for a term exceeding 48 
hours 


CHAPTER VII 
INVESTIGATION AND SUMMARY DISPOSAL 


(3 ) An order of suspension ipade or deemed to have been 
made under this rule shall continuc to remain in force until 
It is modified or revoked by the authority competent to do 
80 . 


43 . Statement of allegations. Where it is alleged that a 
person subject to the Act huy committed an offenco punishablo 
under the Act, the allegation shall be reduced to writing in 
the Form set out in Appendix IV in the case of persons of 
and below the rank of Head -Constable and in the Forti set 
out in Appendix V in the case of officers and subordinate 
officers. 


( 4 ) An order of suspension made or deemed to have been 
made under this rulc, may , at uny time, he modified or re 
yoked, by the authority which made the order or by any 
authority to which that nuthority is subordinate . 


(5 ) During the period of suspension powers vosted in y 
person shall be in abeyance , but he shall be subject to game 
responsibilities, discipline, penalities and all other conditions 
of service to which he would have been aụilject if he were on 
duty and cannot leave headquarters declared by the compe 
tent authority without prior permission . 


44 . Henring by an officer not below the rank of Assistant 
Conimandant. - ( 1 ) (a ) In the case of a person , rubject to 
the Act, other than an officer and a subordinate officer , the 
case may, in the first instance , be heard hy an officer not 
below the rank of Assistant Commandant ; 


(b ) tho witnesses shall be heard in tho presence of the 

Accused who shalĮ have the night to cross - examine 
them ; 


(6 ) When a person remains under suspension for more than 
90 days , a report giving reasons for delay in the finalisation 
of his case shall be submitted to the Director General by 
the Commanding Officer of the accused , and thereafter , sub 
Acquent reports shall be submitted cvery month till the cuso 
is finalised or the order of suspension is revoked , whichever 
is earlier . 


(c ) the accused shall have the right to call witnesses in 

defence and to make a statement, 


(2 ) After hearing tho accused under sub -rulo ( 1 ) , such 
ollicor may award any punishment which te is empowered 
to award , or dismiss the charge when tlic charge is not 
Proved , or refer the case for disposal by the Commanding 
Offlcer : 


CHAPTER VI 
CHOICE OF JURISDICTION BETWEEN FORCE COURT 

AND CRIMINAL COURT 


Provided that he shall not dispose of the case which has 
been reserved by the Commanding Officer for disposal by 
himself or if the accused is under close arrest. 


41. Trial of cases cither by Force Court or Crimioul 
Court. - ( 1 ) Where an offenco is triable both by a criminal 
court and a Force Court, an officer referred to in section 92 
may , 
(1) (a ) where the offence is committod by the accused in 

the course of the performance of his duty as a mein 

ber of the Force ; or 
( b ) where the offence is committed in relntion to pro 

perty belonging to the Government or the Force, 

Of a porsón subject to the Act; or 
(c) where the offence is committed against a person sub 

ject to the Act, 
dircct that any person subject to tho Act who is alleged to 
have committed such an offenco , he tried by a Force Court; 
end 


45. Hearing by the Commanding Officer, - (1 ) The Com 
manding Omcer of and above the rank of Commandant 
may hear the charge against the persons wider his commnd 
in accordance with the provisions of sub - rulo ( 1) of rulo 44 
and muy ; 
(i) award any punishment which he is emrowered 10 

award in respect of persons of and below the rank 
of Head Constable , or 


( ii ) digniss the charge ; or 
Gil) romand the case for preparing a record of evidenco 

OT an abstract of evidence against the accused ; or 
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(iv ) in the caso of an accused of and below the rank of a 

Head -Constable remand the accused for trial by 
Summary Force Court ; 


( 4 ) An officer who considera himgcit aggrieved by any deci 
gion given under this rule, may submit one petition through 
his Commanding Officer , within one month of the disposal 
of the case , to tho Director General who may pass such order 
or direction as may be apropriate in the circumstances of 
the case . 


Provided that : 


(u ) in the case of an officer, the ovidence of witnesses 

shall be reduced to writing if he so demunds; 


47 . Summary disposal of charges against subordinate om 
cel 1 ) Whero a subordinato officer is charged with an 
offence under the Act, he shall be dealt with by the authority 
empowerod under section 58 in the samo manner as nearly 
as circumstances admit , as provided in rule 46 . 


(b ) the Commanding Officer shall dismiss the charge , if 

In his opinion , the charge is not proved or may 
dismiss it if họ considers that because of the 
previous churacter of the accused and the naturo of 
tho charge against him , it is not advisable to riocoed 
further with it . In case of an officer, he shall record 
roasons for Cismissing the charge; 


(c ) where a case in respect of an officer has been re 

ferred to the Commanding Officer by a superior 
Authority for initiation of disciplinary action , tho 
Commanding Officer shall not dismiss the charge 
without reference to such Authority ; 


( 2 ) Proceedings shall be recorded as soon as practicable 
in accordance with the form in Appendix XIV and in every 
case in which the punisher ont is awarded , the proceedings 
alongwith substance of ovidenco or record or abstract of 
evidence , as the case may be, shall be forwarded to the next 
liigher authority through tho Judge Altorney -General or any 
officer authorised by him who may, if the punishment awarded 
appears to him to be illegal, unjust, excessive or inadequato 
vary or remit the punishment or set aside the proceedings or 
onhance the punishment or make such other directions as may 
be appropriate in the circumstances of tho case : 


(d ) in caso of all offences punishable with death , a 

record of evidence shall be prepared . 


Provided that before enhancing the punishment the accused 
shall be given an opportunity to slow cause why his punish 
ment should not be enhancod . 


(2 ) Where the Commanding Officer is of the opinion that 
the charge against an officer or a subordinate officer is of a 
serious naturo , he may, without hearing the charge in accor 
dance with the provigions of sub -sule ( 1 ) , straightawny order 
a record of ovidence or an abstract of evidence to be pre 
pared in the case . 


(3) A subordinato officer who considers himself aggricvel 
by any decision given under this rulc may submit one peti 
tion through his Cominanding Officer within one month of 
the disposal of the caso , to the authority superior to the one 
who awarded the punisbmnent , and such authority may pags 
such order or direction as may be appropriato in the circum 
stances of the caso . 


( 3 ) Where the Commanding Officer is of the opinion that the 
charge against an officer or a subordinate officer does not 
doserve to be dismissed , and the charge is also not so serious 
as may warrant trial by a Force Court, he may , in the case 
of a subordinate officer , either dispose of the casc himself 
or refer it to the appropriate Authority for disposal under 
the provisions of section 58. In the case of an officer , he 
muy refer the case to the appropriato authority for summary 
disposal under the provisions of section 58 . 


48 . Attachment to anothor unit . - - Tho Commanding officer 
shall not deal with any CASO : 
(1) where the officence with which the accused is charged 

is against the Commanding officer himself , or 
( ii ) where the Commanding Officer is himself a witness 

in the case against the accused , or 
( lil) where the Commanding Officer is otherwise personally 

interested in the caso , 


( 4 ) Where disciplinary action is intended to be taken against 
a Commanding Officer of a battalion 0 “ a unit, or a head 
quarters , such offices shall be removed from the command 
of the battalion , the unit, or the headquarters , as the case 
may be, And for the purpose , shall he attached to or rosted 
to a battalion , unit or a headquarters under the command of 
an officor senior to the officer to be so attached or posted . 


The accused shall be attached to another battalion or unit 
or a headquartor for disposal of tho caso under the order of 
the competent authority : 


46 . Procedure for summary disposal of charge against 
officers .- - ( 1 ) Wherc an Officer is reinandod for the summary 
disposal of a charge against him , he shall be provided sub 
stance of evidence available against him or a copy of the 
record or abstract of evidence , if prepared , alongwith a copy 
of the charge -shoct as soon as practicable and in any caso 
not less than 24 hours before the commencement of the 
procecdings , 


Provided that a Commanding Officer shall not be disquali 
fied from ficaring a charge merely because the offence was 
committed against the property of a Force moss , band or 
institution of which the Commanding Officer is a member or 
trusteo or hecause the offence is one of disobedience of such 
Commanding Officer s ordery , 


(2) The officer dealing with the case under section 58 
shall, unless the accused has consented in writwg to dispense 
with the attendance of witnesses, Bicar the evidence in the 
presence of tho accused who shall have the right to cioss 
oxamino witnesses. The accused shall have the right to call 
any witness and mako a statement in his defence . 


49 . Charges not to be dealt with summarily : - - A charge for 
an offonce under section 16 or clause ( a ) and (b ) of section 18 
or section 19 or clause (a ) if sub -section (1 ) of section 20 or 
clauso ( a ) of section 22 or clause ( 1 ) of sociion 27 or section 
49 (other than that for simple hurt or theft ) or a charge for 
aberment of or an attempt to commit any of these offences , 
sball not be dealt with summarily . 


50 . Record of evidence . - ( 1 ) The Commanding Officer may 
either prepare the record of cvidence himself or detail another 
oficer to do so . 


( 3 ) Proceedings shall be recorded as far as practicable in 
accordance with the Form in Afpendix XIV , and in every 
caso in which the punishment is Awarded , the proceedings 
alongwith substance of evidence or record or abstract of 
evidence, as the case may be, shall be forwarded to the next 
higher authority through tho Judgo Attorney -General or any 
officer authorised by him who may , if the punishment awarded 
appears to him to be illegal, unjust, excessivo or inadequate , 
vary or remit the punishment or set aside the proceedings or 
enhance the punishment, or male such other directions 
as may be appropriate in the circumstances of the case : 


(2 ) The witnesscs shall give their evidence in the pre 
sence of the accused and the accused shall have right to cross 
examine all witnesses who give cvidence against him . 


( 3 ) After all the witnesses against the accused have been 
examined , he shall be cautioned in the following terms; " You 
may mako a statement if you wish to do so , you aro not 
hound to make one and whatever you state shall be taken 
down in writing and may be usod in evidence " . After having 
bcon cautioned in the aforosaid manner whatever the accused 
states shall be tukon down in writing , 


Provided that beforo enhancing the punishment the accused 
shall be given an opportunity to show cause wby his punish 
ment should not be ophanced . 
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(4) The accused may call witnesses in defence and the 
officer according the evidence may ask any queston that may 
he necessary to clarify the evidence given by such witnesses. 


(ii) dismiss the charge provided that where disciplinary 

action has been initiated against an officer on a 
reference from a superior authority , the charge shall 
not be dismissed without reference to such an 

authority , or 
(iii ) rehear the charge and award one of the Summary / 

minor punislıments ; or 


(5 ) All witnesses shall give evidence on oath or affirmation : 

Provided that no oath or affirmation shall be given to 
the accused nor shall he be cross - examined . 


(6 ) (a ) The statements given by witnesses shall ordinarily 
be recorded in narrative form and the officer recording the 
evidence may, at the request of the accused , permit any por 
tion of the evidence to be recorded in the form of question 
and answer . 


(iv ) try the accused summarily under section 56 or by a 

Summary Force Court where he is empowered to do 
so ; or 


(b ) The witnesses shall sign their statements after the 
same have been read over and explained to them . 


(v ) remand the case for summary disposal by the com 

pełent authority in the case of an officer or a 

subordinate officer ; or 
( vi) apply to a competent officer or authority to convene 

a Court for the trial of the accused . 


(7 ) The provisions of section 101 shall apply for procuring 
the attendance of witnesses before the officer preparing the 
record of evidence . Witnesses shall be summoned as per Forms 
given in Appendix XV . 


54 . Application for a Court . - An application for a Court 
shall, as far as possible , he made by the Commanding Officer 
in the Form set out in Appendix VI and shall be accompanied 
by five copies of the record or abstract of evidence and 
charge - sheet and such other documents as are mentioned in 
that application form . 


( 8 ) Where a witness cannot be compelled to attend or is 
not available or his attendance cannot be procured without an 
undue wastage of time or expenditure of money and after 
the officer recording the evidence has given a certificate in 
this behalf, a written statement signed by such winess may be 
read to the accused and included in the record of evidence. 


CHAPTER VIII 


(9 ) After the recording of evidence is completed the oficer 
recording the evidence shall give a certificate in the following 
Form :- - 


ON CHARGES AND MATTERS ANTECEDENT TO 

TRIAL 


Cerified that the record of evidence ordered by . . . . . . 

was made in the presence and hearing of the accused 
and the provisions of rule 50 have been complied 
with . 


55 . Charge - sheet.- ( 1) A charge sheet shall contain the 
whole of the issue or issues to be tried one time and may 
contain more than one charge , if the charges are founded 
on the same facts or form part of a series of offences of same 
or similar character ; 


( 10 ) No counsel or legal practitioner sliait be nermitted to 
appear before the officer making the record of evidence . 


Provided that a charge under sections 20 , 21, 32 and 35 
may be included in any charge -sheet, notwithstanding that 
other charges in that charge - sheet are not founded on the 
same facts or do not form part of a series of offences of the 
same or similar character , 


51 . Abstract of evidence . -- (1 ) An abstract of evidence shall 
be prepared either by the Commanding officer or an officer 
detailed by him . 


(2 ) Every charge sheet shall, as far as possible , be pre 
pared as per Forni set out in Appendix V . 


56 . Charges .- ( 1) There shall be a separate charge for each 
offence . 


(2 ) (a ) The abstract of evidence , shall include: 
(i) signed statements of witnesses wherever available or 

a precis thereof, and . . 
(ii) conics of all documents intended to be produced at 

the trial. 

(b ) Where signed statements of any witnesses are not 
available , a precis of the evidence that the witnesses are 
likely to give shall be included . 


(2 )(a ) If a single act or series of acts is of such a nature 
that it is doubtful which of several offences, the facts wrich 
can be proved , will constitute , the accused may be charged 
with having committed all or any of such offences, and any 
number of such charges may be tried at once or he may be 
charged in the alternative with having committed some one 
of the said offences . 


( 3 ) A copy of the abstract of evidence shall be given by 
the officer making the same available to the accused and the 
accused shall be given an opportunity to make a statement if 
he so desires after he has been cautioned in the manner laid 
down in sub - rule (3 ) of rule 50 . 


(b ) The charge for the more serious offence shall precede 
the one for the less serious offence. 
(3) Each charge shall consist of two parts, namely : 

(a) statement of the offence, and 
(b ) particulars of the offence . 


Provided that the accused shall be given such time as may 
be reasonable in the circumstances but in no case less than 
twentyfour hours after receiving the abstract of evidence to 
make his statement. 


52 . Investigation of cases by Police . Where the command 
ing officer considers it necessary so to do , he may lodge a 
report with the Police for investigation of any case . 


( 4 ) The offence shall be stated , if not a civil offence , as 
nearly as practicable , in the words of the Act, and if a civil 
oilence , in such words as would suflicient describe that 
offence . 


(5 ) (a ) The particulars shall state the time and place of 
the alleged offence and the person (if any) against whom , or 
the thing (if any), in respect of which it was committed and 
these should be sufficient to give the accused notice of the 
matter with which he is so charged . 


53 . Disposal of case by Commanding Officer after record 
or abstract of evidence . - ( 1) Where an officer has been de 
tailed to prerare the record of evidence or to make an abstract 
thereof he shall forward the same to the Commanding Officer. 

( 2 ) The Comnianding Officer may, after going through the 
record or abstract of evidence prepared by him or by another 
officer,- - 
(i) remand the case for recording additional evidence, if 

required ; or 
1309 GI/ 94 - 10 


(b ) In case such particulars are not sufficient to give the 
accused notice of the matter with which he is charged , the 
charge shall also contain such particulars of the manner in 
which the offence was committed as will be sufficient for that 
purpose, 
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57 . Joint Charges . - ( 1) Any number of accused may be 

ivailable and may direct liim to do so if he 
charged jointly and tried together for an oflenço averred to 

considers it inadvisable 10 proced with the irial; or 
have been cominitled jointly by them . 

(ii) may return the case to the Commanding Officer for 
(2 ) Any number of accused through not charged jointly 

being tried by a Summary Force Court or being 
may also be tried together for an ollence averred to have 

dealt with slimmarily if he considers that the same 
been committed ty one or more of them and abelted by other 

can be adequately su tried or dealt with ; or 
OT others . 

( iii) may dispose of the case administratively and if he 
( 3 ) Where the accused are so charged under sub - rulo ( 1 ) 

is not competent to do so , may forward the cise 
or sub -ruic ( 2 ) , any onc or more of them may be charged 

to higher authority with his recommendation , or 
with , and tried for, any other offence with which they could 
have been charged under sub -rule ( 1) of rule 55 , 

(iv ) may return the case for recording furthçı cviilence , 

if he considers the cvidence recorded insufficient 
58 . Validity of charc- sheet. - A charge - sliect shall 101 be 

but considers that further cvidence may be available . 
invilid merely by reasong of the fact that , it contains any 

(2 ) ( 12 ) In any other case lie may either himsclf con 
mistake in the blue or description of the accused , and in 

Vene a Court or if he considers tbat a higher tyre of Court 
the construction of a charge shect there shall be preyumc: 1 in 

should be convened and he is not enpowered to conveno 
favour of supporting it every proposition which may reason 

such H Court, forward the case to a higher authority with 
ably be presumed to be impliedly , includied , thouzh not ex 

recommendation that sich Court my lic convened . 
pressed therein . At the stalcinont of the ollence and the 
particulars of the oflence shall be lead and construed together . 

( b ) The higher authority on receiving the case may crer. 

cinc any of the powers given in sub - rule ( 1 ) : 
59 . Amendment of the charge by the Force Court . - ( 1 ) At 
any time curing a trial, if it appears to the Court that there Provided that a superior Olliver or higher authority before 
is in the charge -sliect; 

convening . Gencral Torer Court or a Perty Force Court 

shald take the advice of the Judge Attorney -General or an 
( il) a mistake in the name or description of the accused , Olices detailed for the purpose of the Judgc Attorney 
of 

General : 
(b ) a mistake which is attributable to a clerical crror or 

Provided further that the superior authority or higher 
Omission ; 

authority while convening a Court may reframe the charge 

sheet on which the accused is to be tried . 
the Court my cnd the charge- sheet so us to correct the 
mistuke . 

02. Disqualification of omcers for serving on Gencral and 
( 2 ) If at any time during a trial, at which there is 

from 
Petty Foice ( ourts.- - An Officer shall be disqualified 

a 
Julge Attorney , it appears to the Court, before it closes to 

serving on a Court , if he ; 
deliberate on its findings . that it is desirnhle in the interest of 

( ) is an officer who convened the court; or 
justice to make any addition to , omission from or alicration 
in , a charge which c: 19not be made under sub - rule ( 1 ), 11 may , 

( ii) is the prosecutor or witness for the prosecution ; or 
if such additio , onissir . or alteration can be made without 
unfairness to the accused , and with the concurrence of this 

(11 ) hus taken any part in the investigation of the case, 
Judge Attorney, so aucnd thic charge sheet. 

which would have necessitated applying is mind 10 

any part of the cvidence or to the facts of the 
( 3 ) If at any time during a trial at which there is no 

case ; or 
Judge Attorney , it appears to the Couri, hefore it closes to 
deliberate on its finding:., that in the intcrest of justice, it is 

( iv ) is the Commanding Officer of the accaluscd , Deputy 
desirable to make any addition to , onission from or altera 

Inspector General or the Additional Deputy Inspec 
tion in a charge, which cannot be made under sub - rule ( 1 ), it 

tor General under whose comniand the unit in 
may adjourn and report its opinion to the convening oltiser , 

which the 7ccused was serving at the time the 
who may i 

alleged offence was committed; or 
( a ) amend the charge if permissiblo under rule 60 and 

(v ) hus a personal interest in the case . 
direct the Court to try it as amended lifler (tile 
notice of the amendment has been given to 

63 Comrosition of General and Metly Foruc Courts ...-- ( 1 ) 

the 
accuscd ; or 

A Court shall consist, as far as practicable , of officers of 

different units. 
( hu) (lirect the Court to proceed with the trial of the 
charge wiiliont amending it; or 

( 2 ) The members of a court for the trial of an officer 

shall be of a ran !. rot lower than the rank of that officer , 
(c ) convene a fresh Court to try the accused, 

unless in the opinion of the convening officer, officer s of such 

rank are not having sure regard to the cxigencies of public 
60. Amendment of charge by Convening Officer , When it servicc , available Such opinion ball be recorded in the 
Force Court reports to the convening officer either under rule Convening order . 
59 or rule 75 lc may nmiend the charge in respect of which 
the Court has reported to him , by oinking any addition to , 

64. Duties of convening officer when convening courts , 
onlission from or alteration in the charge which , in his opinion . 

When in officer convincs Court he shall : 
is desirable in the interest of justice and which he is satisfied 
Cin he made without 

(it) issue a convening order in the appropriate Form set 
fairness to the accused . 

out in Appendix - - VTI; 
Convening of Gencral and Petty Force Courts , 

(h ) direct upon what charges the accused is to be tried 

and ensure that the fccused has hecii remantled tur 
61. Action by a Superior Authority on receiving an appli 

trial by Court upon thesc charges, by his com 
cution for convening a Couti. - - ( 1 ) Ass soon as a superior offl 

manding Officer ; 
cer receives an application for convening a court, he shall 
scrutinise the charge and the evidencc ilgainst the accused . 

( c ) if he is of the opicion that charges shall be put in 
wborc necessary , in consultation with the Judie Attorney 

separate charge sheets, so direct ant shall also direct 
General or an officer ( etailed for the purpose , by the Judge 

tlie ordler in which they w ? 10 he tried ; 
Altorney General and he, 

( d ) direct, if there is more than one accused whether 
(i) shall direct the Commanding Officer to dismiss the 

the accused are to be tried jointly or separately ; 
Clarge where the evidence ainst the accused is 

( e ) appoint members of the Court and any waiting 
ipsufficient ant lurther evidence is not like!y to be 

members : 


75 


(1) tothe chointed 
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(b ) be informed that, upon his inaking a written request 
(t) if convening a General Force Court, or a Pelly Force 
Court which he considers should I attended by a 

to bis Commanding Oficer not less than twentyfour 

hours before his trial requiring the attendance at 
Judge Altorney , tahe the necessary steps to procura 

his trial of a witness (other than a wit ess for the 
the appointalent of judgo Altoricy by or on 

prosecution ) whom he desires to call in his delcncc 
behalf of the Judu ? Attorney -General 11 may also 

( such witness to be numed by him ), reasonable steps 
anpoint on olllcer tu be under his instruction it the 

will be taken in accordance with these rules to pro 
tal; 

cure the attendance of any such witness at his trial. 
( ) aproint un officer , subject to the Act or a counsel 
assigned by such an officer to prosecule : 

(6 ) The provisions of sub -rules (2 ) and ( 3 ) shall not apply 

in relation to a trial before a Summary Force Court und in 
rovided that the conve ;2 18 office ; may pro nt mong rclation (u such a trial the period of four days referred 10 
tin one such olficor vi counsel to proscrutc if he 

in sub - rule ( 4 ) shall be construed as twenty four hours , 
trunks fil ; 

66 . Summoning of Defence Witnesses . — ( 1 ) Subject to the 
(h ) appoint an interpreter wherever necessary ; 

provisions of sub -lules ( 2 ) and ( 3 ), the Commanding Officer 

shall, ou « request mace in this behalf by the accused , 
( 1) send to the senior member thic charge- shect, the 

suinmun such witnesses AS ale specificd by the accused . 
convening or lcr and a cray of the l econ OL USTA 
of evidence floni ulio any evid :11, which in his 

( 2 ) Whore the commanding Officor is satisfied that 
pinion would be indmiis ,ble at the triul, has been 

the cvidence to be given by any witness is not likely to do 
extsgated; 

of material assistunce at the trial, hc muy refuse to summon 

such witness and while doing so shall record in writing the 
(j) forward to each meluber of the Court and to each 

1easons for not calling the witness , 
waiting member a copy of clingcsheet and the 
convening oriler ; 

(3 ) The Commandling Ollicer may, before summoning any 

witness, rcquire the accusçd lu defruy or undertake to dei ray 
(k ) forward to the prosector copics of the charge- heet 

thic cost of attendance of such wit CSN und if the accused 
and convening order and the original record or ab 

retuses to defry or unduriako to defray ulic cost aforesaid , 
scluct of cvidence together with an unexpurgated 

the Comminanding Ollicer muy relute to procul the attendance 
copy thereof showing thc pissiges ( if iny ) which 

of that witness. 
have been expurgitest in the copy sent to the 
schior member ; 

( 4 ) Where the Commanding Officer has refused to suinimion 
(1) forward to the Jutge Attorney ( if any) cories of 

the witness under sub -fulc (2 ) or sub .rule ( 3 ), the accusca 

indy make an application to the Court for the slummoning of 
thic chargeshect and convening Order and an 1117 

auch witness and the Court muy, if it considers it to be cx 
expurgated copy of the record or abstract of evi 

pcdicnt in the interests of justice, order the sujinoning of 
donce slowing the passages ( if any ) which love 

such witness and , if nchessary , adjouril the proceedings for 
been cxpurgated in the copy sent to the vellor 

the illlendance of such witness . For summoning Willnesses , 
member ; 

summons us per torn given in appendix XV shall lic issued . 
( m ) ensure that the Communding Officer has siumuned 
all the prosecution witnesses and such dcfence wit 

CHAPTER IX 
ncsics as the accused may have requested to be 
summoned under rule 66 . 

PROCEDURE FOR GLNERAL AND PLTTY FORCE 

COURTS 
65. Preparation of defence by the accused - 11) An accused , 
who has leci lemanded for trial, shall be allorded proper 

67. Asseinbly and swesrink of Colut. ( 1 ) Upon i l orce 
opportunity for preparing his defence and shall be allowed Court wssembling , the Count shall, hefure beginning the trial, 
proper communication with lis defending ollicer or counsel satisfy itsell in clowd Court ;- - , 
and with his witnesses , 

( a ) that the Court has been convenci in ulcsordanre with 
(2 ) A defending officer, as far as possible of the clinica 

1110 Act and tliese rules ; 
uit tne accused , shall he appointed to defend an ictic who 

( b ) that the Court consists of not less than the minimi111 
his been remanded for trill unless the CCled states in 

munher of officers required by law ; 
writing that he does not wish such an aprointnicnt to be 
made . 

(c ) that the members arc of the required runk ; 
(3 ) Jf the prosecution is to be undertaken by a legally quali 

( d ) that the members have been duly appointed and are 
fied ollicer or hy a counsel the accused shall be notified of 

1101 disqualified under the Act ; 
this t act in sufficient time to cnable him , if he so desires , 
to mako arrangements for a legully qualified ofllcer or counsel 

c ) that if there is it Judge Attorney , he has been duly 
to defend him . 

Elppointed ; 
( 4 ) As soon as practicable after a decision has been taken 

(t ) that the accused app- ars, from the charge -slieet, to 
to place the accused on trial and in any case not less than 

be subject to the Act and io bc subject to the juris 
four days before his trial he shall be given : 

diction of the Court ( and 
(u ) a copy of the charge-sheet ; 

( 6 ) that cach charge is correct in law und frumed 1 1 

accordance with these rules, 
(b ) an unexpurgated copy of the record or ahntract of 
evidence showing the passages (if any ) within , which 

1211 ) Where a Vacancy Occus through a member of the 
have been expurgated in the copy sent to the senior 

Couri heing disqualified under the Act, or being abscot when 
member ; 

the Court assembles, the presiding officer muy appoint a July 
( c ) notice of any additional cvidence which the prosccu 

qualified waiting member to fill that Vacancy . 
tion intends to adduce ; And 

( 2 ) (u ) Where al vacancy occurs through a member of the 
( 1) if the accusedí so requires, a list of the ranks, names , so requirc , substitute a July qualified waiting member for a 

and units of the members who are to form the member appointed by the convening officer . 

Court and of any waiting members, 
( 5 ) When an accused is given a copy of the charge -sheet 

( 3 ) If the Court is 110 ! misfide any of the matters nien 
and of the record or abstract of evidence in accordance with 

tioned in sub - rule ( 1 ) and is not competent to rectify such 
this rule , he shall : 

militer iis : if under the Act or these rules , if shall . before 

commencing the trial, report thereon to the convening oul 
(n ) have the charge explained to him ; and 

cer . 
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(4 ) Wiren the Court has complicd with bis rule and is ready provisions of the Indo - Tibetan Border Police Force Act, 1992 , 
10 procted with the trial, the presiding oficer shall open witliout partially, fillutir or affection ; and I do further 
the Court and the trial shall begin . 

Soleninly , sincerely nod truly declare und allirm that I will 

not, on any count, at any tiine, whatsoever , disclose or dis 
68 . Commcacement of Triul. - - ( 1 ) The order convening the cover, tie yote or opinion of any particular member of this 
Court and the 11010es of tlie Ollicers uppomniedi lo try the Court unless required to give evidence thercof by a Court of 
accusent shall be read in the hearing of the accused who shall Lall , 
be given an opportunity to object to any of those officers in 
accordunce with the provisions of section 96 . 

70 . Swearing or alimmation of Judge Attorney and other 

Ollicers. After the michubers of the Comt are all won or 
( 2 ) When a Court is to try more thun ono accused whether 

! Inado athmation , on Oath or afirmation , shall be ad 
separately or jointly , each accused shall be given an oppor 

muistered to the following persons or such of them as arc 
tunity to object to any officer on the Court in accordance 

present at the Court 10 such of the following Horns as shall 
with sul rule ( 1 ) and shall be ashed separatçly whether ho 
has any such objcction . 

be arropriate , or in such other Form to the simc purport 

in the Court ascertuins to be according to the icligion or 
(2 ) An accusaal shall state the namics of all the officers to 

otherwise binding on the conscience of the person to be sworn 
whom he objects hefore any objection is disposed of, 

OT nimed . 


( 4 ) If more than one offlcer is obiccted to , thọ objection 
10 cach officol shall be disposed of separately and the objcc 
lion to the lowest in rank sliall be disposed of first. 


( 5 ) An accused mav make a statement and call any person 
to make it statemont in support of his objection . 


JUDGE ATTORNEY 

FORM OF OATH 
1, . .. . . . . . . . . . . swear by Alnighty God that I will, to the 
best of my lilily , carly out the duties of Judge Attorncy , 
in lccordance with the provisions of the Indo - Tibetan Burder 
Police Force Act, 1992 and the rules made thereundor with 
ou surtiality , favour of affection , and I do further swear that 
I will not, on any i1ccount, at any time, whatsoever , cliscloso 
or discover the role of opiuion on any matter of any parti 
cular member of this Com , unless required to give cvidence 
thereof by 4 Court of Law , 


(6 ) An offlcer to whom the accused has objectal inay scale 
in open Court any thing relevant to the objection of the 
accused whether in siis port or in rebuttal thoreof. 


(7 ) An objection 10 20 officer shall be considered in closcd 
Court by all the other wlicers on the Court and the other 
ubjected to shall lot be picsent at that time. 


FORM OF AFFIRMATION 


(8 ) When an objection to au ullicer is allowed under sub 
section ( 3 ) of scrtion 46 that ollicer shull furthwith letirc 
und tuke no further part in the proceedings. 


(9 ) When on ollicer objected to l etites and there is duly 
qunlilicd waiting meruber in attendance , tlic presiding officer 
shall immediately apuidt him to take the place of the oficer 
who has setired . 


I, . . . . . . . . . . . .du hercby , solemnly , sincerely in truly 
decare and allirni that I will, to the hest of my ability , carry 
out the duties of Judge Attorney in uçcordance with the 
provisions of the Indo - Tibetan Border Police Force Act, 1992 
and the rules nade thcieunder without partiality , favour or 
afl ection , and I do furilicr soleniply , sincorely and truly dec 
lire and aflirmi, that I will not, on any account, at any time, 
whatsoever, disclose or discover the vote or opinion , on any 
nattor of any parlicular member of this Court, unless re 
quired to give cvidence thereof by a Court of Law . 


( 10 ) The Court shall satisfy ityolf than a writing nember 
who takes the place of il member of the Court is of the 
required rank and not disqualified under the Act and shall 
give the accused an Ojiportunity to object to him and shall 
deal with any such olijcction in accordance with the Act and 
these rulcy . 


( B ) OFFICER ATTENDING FOR THE PURPOSE OF 

INSTRUCTION 


FORM OF OATH 


(11 ) If as the result of the allowing of an objection to 1 
tuember there are insuficient officers available to form a Court 
in compliance with the provisions of the Act, the Court shall 
l eport to the convening officer without proceeding further with 
the trial and the conlle ning officer may either appoint an offi 
cer as a member to fill the vacancy or convenie a fresh Colt 
to try the accused . 


T, . . . . . . . . . . swear by Almighty God that I will not 
on any account , at suy time, whatsoever , Jisclose or discover 
the vote or opinion of any particular memler of this Court 
unleys required to give evidence thereof ly a Court of Law . 


FORM OF AFFIRMATION 


69. Swearing or anlirming of members .-- As soon us thic 
Court is constituted witll the proper number of ollicers who 
are not objected to or objections in rospeci of whom hove 
hcen overruled on oath or affirmation shall be administered 
to every member in presence of the accused in one of the 
following Forms or in such other form to the same purport 
ay the Court ascertains to he according to his rcligion or 
otherwise binding on his conscience . 


T, . . . . . . . . . . do solemnly , sincerely and truly declare 
and affirm that I will not on any account, at any time, what 
Sceyer , lisclosc or discover the vote or onivion of any parti 
cular memler of this count unless required to give evidence 
thereof by u Coun of Law . 


(C ) SHORTHAND WRITER 


FORM OF OATH 


1 . . . . . . . . . . swear by Alnighty God that I will truly 
tike dore to the best of my power, the evidence to be given 
liciore this Court and sucil other matlers as I may he required 
to take down and will, when required , deliver to the Court a 
truc transcript of the same, 


FORM OF OAI I 

. . . . . . . Swica by Almighty God , that I will , 
well and truly , try the accused (or accused persons ), before 
the Court, siccording to the evidence , and that I will, duly 
Administer justicc . in accordance with the provisions of the 
Indo- Tibetan Border Police Force Act, 1992 without partiality . 
fhpour or afl ection ; and I do further swear that I will not, on 
any account, el cuy time, whatsoever , disclose or discover , 
tho voto or opinion of any particular thenber of the Court 
unless rcquired to give evidence liercor by a court of law , 

FORM OF AFFIRMATION 
1, . . . . . . . . . . . . . . lo solemniy , sincerely and {rulv , declave 
and aflirm , that T will, well and truly . Try the accuseit (or 
accused persons), hcfore the Court according to the cvidence, 
and that I will, duly adjinisior justice in accordance with the 


FORM OF AFFIRMATION 


. . . . . , do sclemnly . sincerely and truly , declaro 
and affirm , that will truly take dowii to ihc hest of my 
power the ovidence to be given hefore this court and such 
other natters as I 171 be required to take down and will , 
when icquired . deliver to the Court a true trunscript of the 
same, 
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( 3 ) When the Court reports to the convening officer under 
sub - rule (2 ) the convening officer shall : 


(D ) INTERPRETER 

FORM OF OATH 
1, . . . . . . . . . . . . swcal by Almighty God that I will faith 
fully , interpret and translate , as I shall be inquired to do , 
touching the inatter before this Court. . 


(a ) if he approves the decision of the Court to allow the 


FORM OF AFFIRMATION 


I, . . . . . . . . . . . . do solemnly , sincerely and truly declare 
and affirm that I will faithfully interpret and translate , as I 
shall be required to do , touching the matter before this 
Court. 


objection : 
(i) dissolve the Court ; or 
(ii) where there is another charge or another charge 

sheet before the Court whic the Court has not 
tried , direct the Court to proceed with the trial 

or such other charge or charge - sheet only ; or 
(iii ) amend the charge to which the objection relates 

in accordance with the provisions of rule 60 , and 

direct the Court to try the accused accordingly ; 
(b ) if he disapproves the decision of the Court to allow 
; the objection : 

(i) direct the Court to try the accused for the charge; 


71. Objection to Interpreter or Shorthand Writer .- A per 
son shall not be sworn or affirmed as an interpreter or short 
hand writer , if he is objected to by the accused unless the 
Court, after hearing the accused and the prosecutor, disallows 
such objections as being unreasonable . 


72 . Objection to Judge Attorney and Prosecutor .- The ac 
cused shall not be perpiitted to object to the Judge Attorney 
or the prosecutor. 


73 . Arraignment.- ( 1) When the Court and the Judge At 
torney (if any) have been sworn , the charge will be read to 
the accused and he shall be asked whether he pleads guilty 
or not guilty to the charge or charges . 


( ii ) where there is another charge or another charge 

sheet before the Court to which the objection 
does not relate and which the Court has not tried , 
direct the Court to proceed with the trial of the 
accused for such other charge or charge -sheet 
onty , or 


( 2 ) If there is more than one charge against the accused 
he shall be required to plead separately to cach charge . 


(iii) convene a fresh Court to try the accused . 


( 3 ) If there is more than one charre-sheet against the ac 
cused before the Court , the Court shall proceed with the 
charges in the first of such charge - sheets and shall announce 
its finding thereon and if the accused has pleaded guilty , 
comply with rule 80 , before it arraigns him upon the 
charges in any subsequent charge -sheet. 


76 . Plea in bar of trial. - ( 1) An accused before pleading 
to charge may offer a plea that the trial is barred under section 
87 or section 88 . If he does so : - : 


74 . Pea 10 Jurisdiction . - ( 1) The accused , before pleading 
to the charge , may offer a plea regarding the jurisdiction of 
the Court, and in such a case 


(a ) the accused may adduce evidence in support of the 

plea and the prosecutor may adduce evidence in 
answer thereto ; and 


(a ) the accused may adduce evidence in support of the 

plea and the prosecutor may adduce evidence in 

answer thereto , and 
(b ) the prosecutor may address the Court in answer 

to the plea and the accused may reply to the pro 

secutor s address . 
(2 ) If the Court allows the plea it shall adjourn and 
report to the convening officer : 
Provided that if there is another charage or another 

charge- sheet before the Court, the Court may , 
before adjourning under this rule , proceed with the 
trial of the accused for such other charge or other 
charge - sheet . 


(b ) the prosecutor may address the Court in answer to 

the plea and the accused may reply to the prosecu 
tor s address . 


(2 ) If the Court allows the plea it shall adjourn and report 
to the convening officer , 


( 3 ) When the Court reports to the convening officer under 
this rule , the convening officer shall : 


(a ) if he approves the decision of the Court to allow 

the plea , dissolve the Court; 
(h ) if he disapproves the decision of the Court; 
either :-- 
(i) refer the matter back to the Court and direct them 

to proceed with the trial; or 
(11) convene a fresh Court to try the accused . 


( 3 ) When a Court reports to the convening officer under 
this rule , the convening officer shall; 

(a ) if he approves the decision of the Court to allow the 
plea , 

(i) dissolve the Court ; or 
(ii) where there is another charge or another charge 

sheet before the Court, to which the plea does not 
relate and which the Court has not tried may 
direct the Court to proceed with the trial of the 

accused for such other charge or charge sheet only . 
(b ) If he disapproves the decision of the Court to allow 
the piea .. 
(1) direct the Court to try the accused for the charge ; 

or 
(ii) where there is another charge or another charge 

sheet before the Court, to which the plea does not 
relate and which the Court has not tried , direct 
the Court to proceed with the trial of the accused 

for such other charge or charge- sheet only ; or 
( iii ) convene a fresh Court to try the accused . 


75 . Objection to the charge .- ( 1 ) An accused before plead 
ing may object to the charge framed against him on the 
grounds that it is not correct in law or is not framed in 
accordance with the provisions of these rules . If he does so , 
the prosecutor may address the Court in answer to the objec 
tion and the accused may reply to the prosecutor s address . 


(2 ) If the Court upholds the objection , it shall either amend 
the charge -sheer in accordance with the provisions of rule 
59 or adjourn and report to the convening officer : 


Provided that if there is another charge or another charge 
sheet before the Court, the Court may, before adjourning 
proceed with the trial of the accused for such other charge 
or other charge -sheet. 


77 . Application for separate trial. ( 1 ) Where two or more 
accused are charged jointly , any one of the accused may , 
before pleading to the charge , apply to the Court to he tried 
separately on the ground that he would he prejudiced in his 
defence if he were not tried separately . 
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(2 ) Where the accused makes such an application , the 
prosecutor may address the Court in answer thereto and the 
LICE lised may reply to the prosecutor s address . 


( b ) Thc concurrence of the convening ofllcer may be 
signified by the prosecutor. 

(5 ) When i ples of suiliy linder sub -rulc ( 1 ) or sub rulo 
( 2 ) of rule 79 is not ented by the Court or the accused 
cither rcfuses to liiend to the charac or docs not plead to 
1 orelligibility , the Court shall record a plea of not guilty . 


( 3 ) Where the Court is of the opinion that the interests 
of justice so require it shall allow the application and try 
seperately the lucused who made it. 


78 . Application for trial on separate charge -sheet -- ( 1 ) 
Wlierę a charge -sheet contains more than one charge , thic 
accused may , before pleading to the charges, apply to the 
Court to be tricd scrutately on any charge in that charge 
shcel on the ground that he would be prejudiced in his dc 
fence if he were not fried separately on that charge . 


(6 ) When a Court is sutisfied that it can properly accept 
oples of guilty under sul - rule ( 1 ) or sub -rule ( 2 ) of rulc 79 

s1191 1ecurd à unding of guilty in respect thereof. 


( 7 ) After the Court has recorded it s findings , it shall give 
on ornorlunity io ho letused 10 adduce evidence of charac 
ler and to make a statenicnt in miligation of punishmeņı. 


( 2 ) Where the accused makes such an application , the 
prosecutor muy address the Court in answer thereto and 
the accused muy reply to the prosecutor s address. 


( 8 ) li jroni tlic ev Jenco aduluced by the accused and his 
stotoinent made ander yub rule ( 7 ) the Court is salisſied 
that the accused did not understand the cffect of the plea of 
guilty , it should alter the record and enter a plea of 
not guilty and proceed with the trial accordingly , 


( 3 ) Where the Court is of the opinion that interests of 
justice so require, it shall allow the application and try the 
accused separately on the charge to which it rclates as if 
that charge has been framed in a separate charge -sheet. 


( 9 ) After Sull -rulc ( ) has been vomplied with and the 
Court has decided to accept the plea of guilty , the Court 
shall proceel as direcicd in rule 102 . 


79 . Pleading to the charge. — ( 1) After any plen under rules 
74 anal 76 , any objection under rule 75 and any applications 
linder rules 77 and 78 luve been dealt with , the accused 
shall be required subject to sub - rule ( 2 ) to plead cither guilty 
or not guilty to cach charge on which he is arraigned . 


81, Per Oil Eternative charge . - ( 1 ) Wheo an accused 
plends quity to the first of two of inore alternative charges , 
the Cow il il rients the accused s plea of guilty , shall re 
curd i funding of guilty in l espect of the first charge and 
the prosecutor shall villacan any of the alternative charge 
before the accused is Teikned on it. 


(2 ) Where a Court is empowered by section 105 to find 
an accused guilty or an olence other than that charged or 
guilty of committing the ollence in circumstances involving 
a lcss degree of punishinicnt or where it could after hearing 
the cvidence , make a special finding of guilty , subject to 
exceptions or visiations in accordance with rule 100 , the 
accused may vlead guilty to such other offence or to the 
ollence charged as having been committed in circumst:4110cs 
involving a lcss degree of punishment or to the offcncc 
chaiced subject to such exceptions and variations . 


80 . Acceptance of pea of guilty - - ( 1 ) Where an accused 
pleads guilty to a charge under either sub -nile ( 1 ) or sub 
rule (2 ) of rule 79 , the picsiding officer or Judge Attorney 
shall, before the Court decides to accept the plea , cxplain 
to the accused the nature of the charge und the general 
ellect of his plan and in particular to difforence in procedure 
when an accused pleads puilty and when an accused pleads 
not guilty . 


(2 ) When an accused pleads guilty to one of two or more 
churce ; which are lud in the ulternative other than the first 
of such churges , llic Court may, -- 
( a ) proceed as if the accused had ple did not guilty 

10 all the charges , or 
( 1 ) (i ) with concurrene of the convening oficer (which 

may he signified by the prosecutor) recon tinuing 
of guilty on the charge to which the hectic 1 18 
pleaded guilty and a linking of not guilty on any 
alternative change which is placed before it in the 
chargc - shect ; 
( ii) where the court records such finding the prese 
culor shall before he accused is afraigned on it 
withdraw any charge which is alternative to the 
chergo of which the court has found the accused 
guity and which is placed after it in the change 
sheet. 


82. Order of trial where plen of guilty and not guilty . 
( 1 ) After tlie Court has recorded a linding of guilty , iſ there 
is no other chargc in the sume charge - sheet to which the 
accused has pleaded not guilty and no other accused who 
has plauded not guilty to il charge in that chirpe -slicet , it 
shall proceed with the trial as directed by rule 80 . 


( 2 ) The Court shall then cause the prosecutor to read the 
record or abstract of evidence to the Court or inform the 
Court of the facts contained therein : 
Provided that if an expurgated copy of the record or 

abstract of cvidence was sent to the presiding 
ollicer , the prosecutor shall not read to the Court 
those parts of the record or abstruct of evidence 
which have been expurgated or inforni the Court 
of the facts contained in those parts, and shall not 
hind cver the original record or abstract of evi 
dence to the Court until the trial is concluded . 
Where there is no record or abstract of evidence . 
the Court shall record . in accordance with these 
Tules , sullicient evidence to enable it to determine 

the sentence . 
(3 ) A Court shall not accept a plea of guilty under sub 
mile ( 1 ) or sul -rule (2 ) of rule 82 , if 
( a ) the Court is not satisfied that the accused under 

stands the 11ture of the charge or the effect of his 
plea : or 


( 2 ) Where there is another change in thic charge -srcct to 
which the accused has pleaded not guilty or there is another 
nccused who has pleadeil muilts 103 Chatesheet in that 
Accused who hny pleaded not guilty to a charge in that 
charge -shect , thic Court shall not comply with rule o unul 
after it hus dcult with such other charge or tricit such other 
accused and has announced and recorded its finding in respect 
thereof. 


(b ) the presiding officer having regard to the evidence 

contained in the record of evidence or the abstract 
of cvidence and all the circumstances , considers 

that the accused should pload not guilty; or 
(c ) the accused is liuhle, if convicted , to be sentenced 

to death , 
( ) a ) In the case of it plea of guilty under rule 81, a 
Court shall not accept the plea unless the convening officer 
concurs and it is satisficd of the justice of such course . 


83 . Change of plea . - 11 ) An nccused who has pleadeil 
not guilty may at any time before the Court closes to deli 
heratc on its finding withdraw his plea of 1100 Quilly and 
substitute a plea of guilty ( including a nlea of guilty under 
rulc 81 ) and in such a case thic Court shal). if it is satisfied 
that it can accept the accused s changed plea, record a finit 
ing in accordance with the accused s changed pica and so fur 
as is necessary procecil as directed by rule 80 , 


( 2 ) Where at any time during the tua ) it ippears to the 
Court that an accined who has pleacicul guilty does not under 
stand the effect of his plea or the nature of the charge the 
Court shall enter a plen of not guilty and proceed with the 
trial Accordingly . 


... a II - -Ev 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 79 


(b ) Where such an obiec ion is made , the witness shall 
not reply until the objection has been disposed of. 


( 3 ) When the Court records a plea of not guiliy in respect 
of any charge under sub - rule (2 ) it shall, if there was a 
charge laid in the alternative thereto which the prosecutor 
withdrew under rule 81 reinstate such alternative charge , 
arraign the accused thereof and proceed with the trial as if 
it had never been withdrawn . 


( 3 ) The Court may allow the cross -examination or 
examination of a witness lo be postponed , 


re 


84 . Procedure on plea ( s ) of not guilty . - - After a plea of 
nut guilty to any charge has seen recorded : 


(i) the court shall ask the accused whether he wishes 

to apply for an adjournment on the ground that 
any of these rules relating to procedure before trial 
have not been complied with and that he has been 

prejudiced thereby or on the groud that he has not 
sufficient opportunity for preparing his defence : 


(4 ) Before the examination of a witness, he shall be ad 
ministered an oath or afirmati.in in the following Form or 
in such other form to the same purport as the Court ascer 
tains to be in accordance with his religion or otherwise 
binding on his conscience . 

FORM OF OATH 
1 , . i . . . . . 

. . . . . .. .... swear by Almighty God that whatever 
I shall state, shall be the trutii, the whole truth and notiring 
but the truth . 


( ii ) where the accused applies for an adjournment ; 


FORM OF AFFIRMATION 


( a ) the accused may adduce evidence in support of 

mis application and the prosecutor may adduce 
evidence in answer thereto ; and 


I, . . . . .. .. .. . . . . do , solemıly truly and sincerely declare 
and affirm that whatever I shall state , shail be the truth , the 
whole truth and nothing but the truth . 


(b ) the prosecutor may address the Court in answer 

to the application and the accused may reply to 
the prosecutor s address ; 


90 . Questioning by the Court.-- ( 1 ) The presiding officer , 
the Judge Attorny and any member of the Court may put 
questions to a witness . 


(iii ) the Court may grant an adjournment if it thinks 

the interests of justice so require . 


( 2 ) Upon any such question being answered , the prosecutor 
and the accused may put to the witness such questions arising , 
from the answer wlich lie has given as seen ) proper to the 
Court. 


85 . Opening address - ( 1 ) The prosecutor may , if he so 
desires, and shall, if required by the Court, make an opening 
address explaining the charge and the nature and general 
effect of the evidence which he proposes to adduce . 


91 . Reading over of evidence . - ( 1) ( a ) Tlie record which 
has been made of the evidence given by a witness shall be 
saad back to him before he leaves the Court and when this 
is done he may ask for the record to be corrected or explain 
the evidence which he was given . 


(2 ) The witnesses for the prosecution shall then be called 
and give their evidence . 


(b ) Where any such correction is made or explanation 
given , the prosecutor and the accused may put such ques 
tions to the witness respeciing the correction or explanation 
as seem proper to the Court . 


86 . Additional witness . Where the prosecutor intends to 
adduce evidence which is not cnotained in any record to 
abstract of evidence given to the accused notice of such 
intention together with the particulars of the evidence shall, 
when practicable , be given to the accused at a reasonable 
time before the evidence is adduced . If such evidence is 
adduced without such notice or particulars having been 
given , the Court may, if the accused so desires, either ad 
journ after receiving the evidence or allow any cross- exami 
nation arising out of that evidduce to be postponed , and 
the Court shall inform the accused of his right to apply for 
such an adjournment or postponement. 


(2 ) When a shorthand writer is employed it shall not be 
necessary to comply with sub -rule ( 1 ) , if, in the opinion of 
the Court and the Judge Attorney (if any), it is unnecessary 
to do so : 


Provided that if any witness so demands, sub- rule ( 1) shall 
be complied with . 


87 . Dropping witnesses. The prosecutor shall not be 
bound to call all the witnesses against the accused whose 
evidence is contained in the record or abstract of evidence , 
nor a witness when he had notified the accused that he 
intends to call under ruic 86 , but iſ the prosecutor does not 
intend to call such witness to give evidence, he shall give 
the accused reasonable notice that he does not intend to 
call the witness and that the accused will be allowed to 
communicate with him and to call him as a witness and that 
the accused will be allowed to communicate with him and 
to call him as a witness for the defence, if he so desires . 


92. Calling or recalling witnesses by the Court.- - ( 1 ) (a ) The 
Court may at any time before it closes to deliberate in its 
finding or if there is a Tuitge Attorney before he begins to 
sum up , call a witness or recall a witness , if in the opinion 
of the Court it is in the interest of justice to do so . 

(h ) Where the Court calls a witness or recalls a witness 
under this rule , the prosecutor and the accused may put 
such questions to the witness as secm proper to the Court. 

(2 ) The prosecutor and the accused bay, at any time 
before the Court closes to deliberate on its finding or if 
there is a Judge Attorney buiore he begins to sum up , recall a 
witness by leave of the Court and the prosecutor and the 
accused may put such questions to the witness as seeni proper 
to the Court. 


88 . Withdrawal of wittie ses. During a trial, a witness 
other than the prosecutor or accused shall not, except by 
leave of the Court, be in Court while not under examination , 
and if while he is under examinatin , a discussion arises as 
to whether a question is to be allowed or not with regard 
to his evidence the Court may direct the witness to withdraw 
during such discussion . 


93 . Submission of no case to answer and stopping of 
cases ( 1 ) ( a ) At the close of the case for the prosecution 
the accused may submit to the Court in respect of any charge 
that the prosecution has failed to establish a prima facie 
case for him to answer and that he should not be called 
upon to make his defence to that charge . 


: 89 . Examination of witness ( 1) A witness may be exa 
mined by the person calling him and mav ho cross - examined 
hy the opposite party during the proceedings and on the con 
clusion of any such cross - examination may be rec - examined 
by the person who called him on matters arising cut of the 
cross -examination . 


(b ) Where the accused makes such submission that prose 
cutor may address the Court in answer there to and the 
accused may reply to ihe prosecutor s address , 


(2 ) (a ) The person examining a witness shall put his ques 
tions to the witness orally and inless an objection is made 
by the witness , the Court, the Judge Attorney , the prose 
cutor or by the accused , the witness shall reply forthwith . 


(2 ) The Court shall not allow the submission unless it 
is satisfied that, 
(a ) the prosecution has ro: established a prima facie case 

on the charge as laid ; and 
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(6 ) Where any one of the accused for whom he appears 
has callcd no witness to facts other than himself such defend 
ing officer or counsel shall be entitled to make his closing 
address after the prosecutor has made the closing address . 


(b ) it is not open to it on the evidence to make a spe 

cial finding under either section 105 or sub- rule ( 4 ) 

of rule 100 . 
(3 )( a ) Where the Court allows the submission , it shall find 
the accused not guilty of the charge to which it relates and 
subject to confirmation the finding shall forthwith be an 
nounced in open Court. 

(b ) Where the Court disallows the submission it shall pro 
ceed with the trial of the offence as charged . 

(4 ) The Court may , of its own motion , after the close of 
the hearing of the case of the prosecution , and after hearing 
the prosecutor find the accused not guilty of the charge and 
subject to confirmation .ihe finding shall forthwith be announc 
ed in open Court . 


98 . Sumining up by Judge Attorney . After the closing 
address , if there is a Judge Attorney , he shall sum up the 
evidence and advise the Court on the law relating to the 
case in open Court. 

99 . Deliberation on finding . - ( 1 ) The Court shall deliberate 
on its finding in closed Court in the presence of the Judge 
Attorney . 

( 2 ) The opinion of each member of the Court as to the 
finding shall be given by word of mouth on each charge 
separately starting with the junior most in rank . 


100. Record and announcement of finding -- -( 1 ) The finding 
on every charge upon which the accused is arraigned shall 
be recorded and , except as provided in these rules , shall he 
recorded simply as a finding of " Guilty " or of " Not Guilty " . 


94. Case for the defence . - - ( 1 ) After the close of the case 
for the prosecution , the presiding officer or the Judge Altor 
nery (if any) shall explain to the accused that : 
( a ) if he wishes, he may give evidence on oath as a 

witness or make a statement without being sworn 

but that he is not obliged to do either ; 
(b ) if he gives evidence on oath , he shall be liable 

to be cross - examined by the prosecutor and to be 
questioned by the Court. 


(2 ) Where the Court is of opinion as regards any charge 
that the facts proved do not disclose the offence charged 
or any offence of which he might under the Act legally he 
found guilty on the charge as laid , the Court shall acquit 
the accused of that charge . 


( 3 ) If the Court has doubts as regards any charge whether 
the facts proved show the accused to be guilty of the charge 
as laid , it may , before recording a finding on that charge , 
refer to the confirming authority for an opinion , setting ont 
the facts which it finds to be proved and may, if necessary , 
adjourn for that purpose . 


(2 ) For the purpose of enabling the accused to explain 
any circumstances appearing in the evidence against him , the 
Court may, at any stage of the trial, without previously 
warning the accused , put such questions to him as the Court 
considers necessary , and shall for the purpose aforesaid , ques 
tion him generally on the case after the witnesses for the 
prosecution have been examined and before he is called on 
for his defence . 

(3 ) The accused shall not render himself liable to punish 
ment by refusing to answer such questions, or by giving 
false answers to them . 
: ( 1) The answers given by the accused may be taken into 
consideration in such trial and put in evidence , for or against 
him in any other inquiry into or trial for , any other offence 
which such answers may tend to show he has committed . 

(5 ) If the accused intends to call a witness to the facts 
of the case other than himself, he may make an opening 
address outlining the case for the defence before the evidence 
for the defence is given . 

95 . Witnesses for defence.- - ( 1) After rule 94 has been 
complied with , the witnesses for the defence (if any) shall be 
called to give their evidence . 

(2 ) The provisions of rules 89 , 90 and 91 shall apply to 
the witnesses for the defence as they apply to the evidence 
of witnesses for the prosecution . 


( 4 ) Where the Court is of Opinion as regards any charge 
that the facts which it finds to be proved in evidence differ 
materially from the facts alleged in the statement of parti 
culars in the charge but are nevertheless sufficient to prov ? 
the offence stated in the charge , and that the difference is 
not so material as to have prejudiced the accused in his 
defence , it may, instead of a findings of " Not Guilty ” , record 
a special finding. 


( 5 ) The special finding may find the accused guilty on a 
charge subject to the statement of exceptions or variations 
specified therein . 


(6 ) Where there are alternative charges , and the facts 
proved appear to the Court not to constitute the offence 
mentioned in any of hose alternative charges , the Court shall 
record a finding of "Not Guilty " on that charge . 


( 7 ) The Court shall not find the accused guilty on more 
than one of two or more charges laid in the alternative , even 
if conviction upon one charge necessarily connotes guilty 
upon the alternative charge or charges . . 


96 . Witness in reply . After the witnesses for the defence 
have given their evidence , the prosecutor may by leave of 
the Court, call a witness or recall a witness to give evidence 
on any matter raised by the accused in his defence which 
the prosecution could not properly have mentioned to the 
Court before the accused disclosed his defence or which the 
prosecution could not reasonably have foreseen . 


(8 ) Tf the Court thinks that the facts proved constitute 
one of the offences stated in two or more of the alternative ? 
charges , but doubts which of those offences the facts do at 
law constitute , if may, before recording a finding on those 
charges, refer to the confirming authority for an opinion , 
setting out the facts which it finds to be proved and stating 
that it doubts whether those facts consitute in law the offence 

stated in one or other of such charges and may , if necessary , 
· adjourn for that purpose . 


, 


( 9 ) The finding on each charges shall be announced forth 
with in open Court as subject to confirmation . 


..-1 


. 


97 . Closing acidress. - ( 1) After all the evidenice has been 
given the prosecutor and the accused may each make a clos 
ing address to the Court. 

(2 ) The accused shall be entitled to make his closing add 
ress after the closing address by the prosecutor unless the 
accused has called a witness to facts other than himself, in 
which case the prosecutor shall be entitled , subject to sub 
rules ( 3 ) and ( 4 ) to make his closing address after the accused 
İras made the closing address . 

(3 ) Where two or more accused are tried jointly any one 
of them who has called no witness shall be entitled to make 
his closing address after the prosecutor has made the closing 


101. Procedure on acquittal. If the finding on all the 
charges is " Not Guilty " the presiding officer shall affix his 
signature and date on the finding and such signature shall 
: authenticate the whole of the proceedings, and the proceed 

ings upon being signed by the Judge Attorney (if any) shall 
be at once transmitted for confirmation . , 

ter por commation . .. : : 
102 . Procedure on convictfón .- ( 1 ) If the finding on any 
charge is “ Guilty " , then , for the guidance of the Court in 
determining its sentence, and of the confirming authority in 

considering the sentence , the Court, before deliberating on 
" the sentence , shall, whenever possible , take evidence of and 

record the general Character, age , service , rank , any recognised 


address. 


( 4 )( a ) Where two or more accused are represented by the 
same defending officer of counsel he may make one closing 
address only , 
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(b ) Where the original finding was one of " Not Guilty " , the 
Court shall, before passing sentence comply with rules 102 
and 103. 


Acts of gallantry or distinguished conduct of the accused , 
any previous convictions of the accused either by Force Court 
or a Criminal Court, any previous punishment awarded to him 
by an Officer exercising authority under section 56 or section 
58 as the case may be , the length of time he has been in 
arrest or in confineincnt on any previous sentence , and any 
decoration , or reward , of which he may be in possession or 
to which he is entitled . 


( 4) ( a ) Where the sentence alone is sent back for revision , 
the revision order shall be read in open Court and the accus 
ed glven an opportunity to address tho Court in regard to 
maiters Icferred to in the revision order, 


(2 ) Evidence of the above matter may be given by a 
witness verifying a statement which contains a summary of 
the entries in the service book respecting the accused and 
identifying the accused as the person referred to in that 
summary . 


(b ) The Court shall then reconsider its sentence in closed 
Court and if it does not adhere to the sentence , revoke the 
sentence and pass the sentence afrosh . 


(5 ) Where the sentence alone is sent for revision the Court 
shall not reviso the finding . 


( 3 ) The accused diay cross- examino any such wilness and 
may call witnesses to rebut such evidence and if the accused 
$ 0 requests, the service book or a duly certified copy of the 
material entries therein , shall be produced and if the accused 
alleges that the suinmary is in any respect not in accordance 
with the service book or such certifiod copy , as the caso may 
be, the Court shall compare the summary with the service 
book or with copy of the material entries and if it finds 
that it is not in accordance therewith , shall cause summary 
to be correctel or the objection of the accused to be recorded . 


107. Confirmution and Promulgation :- ( 1) When a con 
firining authority received the record of the proceedings of a 
Court , it shall record its decision thereon and on any sentonce 
and any order which tho Court may havo mado under soC 
tion 117 on the record of the proceedings in the appropriato 
Form set out in Appendix VIII and such rocord of his deci 
sion shall form part of the record of the proceedings . 


(4 ) When all the evidence on the above matter has been 
given , the accused may address the Court thereon and in 
mitigation of punishinent, 


(2 ) When a Court has accepted a plea of guilty made under 
rule 80 the confirming authority may confirm its finding not 
withstanding that the Court has accepted the plea without the 
concurrence of the convening officer , if , in the opinion of 
the confirming authority , it is in the Interest of justice to do 
so . 


103. Sentence . The Court shall award a single sentence 
in respect of all the oflences of which the accused is found 
guilty , and such sentence shall be deemed to be awarded in 
respect of which it can be legally given and not to be award 
ed in respect of which it can not be legally given . 


(3 ) (a ) When a court has rejected a plea to the jurisdiction 
the plea or to over -rule the objection it shall withhold con 
objection to a charge , it shall not be necessary for the confir 
ming authority to approve specifically the decision of the 
Court, but its approval ghall be implied from its confirming 
the finding on the charge to which the plea or objection 
relates. 


10 .1. Recommendation for mercy . - ( 1 ) Where the Court 
macs i l econimendation to mercy it shall give its reasons 
for such recommendtion , 

(2 ) The number of the members of the Court making 
recommendations to mercy mentioned in this rule or any 
question relating thereto , may be entered in the proceedings, 


105. Announcement of sentence and signing and transmission 
of proceedings. 6 ( 1 ) The sentenco together with any recom 
mendation to nicrcy and the reasons for any such recommen 
dation shall be announced forthwith in open Court. The 
sentence shall be announced subject to confirmation . 


(b ) Where it disapproves the decision of the Court to reject 
the plea or to over - rule the objection It shall withhold con 
firniation of the finding on the charge to which the plea or 
objection relates , 

14 ) A confirming authority may state its reasons for with 
holding confirmation in any case , but if it withholds contir 
mation where a Court has rejected a plea to the jurisdiction 
or plea in bar of trial or has over- ruled an objection to the 
charges because it disapproves the decision of the Court, the 
confirming authority shall record its decision under sub - rulo 
( 1 ) stating the reason to withhold its confirmation . 


( 2 ) Upon the Court awarding the sentence , the presiding 
officer shall affix his signature and date to the sentence and 
such signatures shall authenticate the whole of the proceedings 
and the proceedings upon being signed by the Judge Altorney 
(if any) ; shall at once te transmitted for confirmation , 


106 . Rovision . - ( 1 ) ( a ) Where the finding is sont back for 
revision under section 127 , the Court shall re - assemble in 
oren Court, the revision order shall be read and if the Court 
is dirocted to take fresh evidence, such evidence shall be 
taken in open Court. 


(b ) Where such fresh evidence is recorded , otherwise than 
that at the instance of the accused , the accused shall be given 
a further opportunity to lead evidence in respect of matters 
brought out in such fresh evidence . 


(c ) The prosecutor and the accused shall be given a fur 
ther opportunity to address the Court in respect of the 
fresh evidence led . 

(d ) The Judge Attorney may also give a further gumming 
up . 


(5 ) Whore the sentence of a Court is improperly expressed, 
the confirming piuthority máy in confirming the sentence yary 
the form thereof so that it shall be properly expressed , 

(6 ) Whenever it appears that there is sufficient evidence on 
a plen of guilty under sub - rule ( 1 ) or sub - rule ( 2 ) of rulo 80 
to justify the finding of the Court, such finding and any law 
ful sentence consequent thercon may bo confrmod , and if 
confirmed , shall be valid , notwithstanding any deviation from 
those rules , if the accused has not been prejudiced by such 
deviation , 

(7 ) While confirming the finding, the confirming authority 
may either unconditionally or subject to conditions which the 
accused accepts, reduce or remit a portion of the sontenco or 
commute the punishment to one lower in the scale of punish 
ments in ecction 31 . 

(8 ) (a ) When a confirming Authority has confirmed a 
finding and a sentence of a Court or has withheld confirma 
tion thereof, it shall send the record of the proceedings to 
the Commanding Officer of the accused for promulgation to 
the accused of the finding and sentence or the fact that con 
firmation has been withheld as the case may be . 

(b ) The fact of promulgation shall be recorded on the 
record of the preceedints in the Form set out in Appendix 
IX . 

(c ) Where confirmation has been withheld because tho 
confirming authority disapproves the Court s decision to 
reject a plea to the jurisdiction of a pica in bar of trial 
or to over- rule an objection to the charge , the accused shall 
bo so informed, 


(2 ) Where the revision cf finding does not involve taking 
of fresh evidence the accused shall be given an opportunity 
to address the Court respect of matter raised in the revision 
order . 

( 3 ) ( a ) The Court shall then deliberate on its finding in 
closed Court and if the Court does not adhere to its former 
finding, it shall revoke the finding and sentence and record a 
new findig and if such new finding involves a sentence, pass 
the sentence , afresh . 
1309 GI/ 94 - 11 
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CHAPTER X 

(5 ) If thc time to which an adjournment is made is 

not specified , the adjournment shall be until further orders 
PROCEDURE OF FORCE COURTS AND INCIDENTAL 

from the Force authority , and , if the place to which att 
MATTERS 

adjournment is made is not specified , the adjournment shall 

be to the same place or to such other place as may be 
108 . Seating of members . — The members of a Court shall 

specified in further orders from the Forcc authority . 
take their seats according to their rank , 
109 . Responsibility of Presiding Officer - - ( 1) The presiding 

113 , Suspension of trial. - ( 1) Where in consequence of 
officer is responsible for the trial heing conducted in proper anything arising while the Court is sitting, the Court 
order, and in accordance with the provisions of the Act, is unable by reason of dissolution as specified in section 83 
and rules made thereunder and in a manner befitting a court or otherwise , to continue the trial, the presiding officer or , 
of justice . 

In his absence the senior member present, shall immediately 

report the facts to the convening authority . 
( 2 ) It is tho duty of the presiding officer to sce that the 
accined has a fair trial, and that he docs not suler any 
disadvantage in consequence of his position as a person , 

114 . Proceedings on death or illness of accusca . In caso 
linder trial, or of his ignorance , or of his incapacity to 

of the death of the accused or of such illness of the niccused 
examine Or cross -cxaminc witnesses, or otherwise . 

as renders it impossible to continue the trial, the Court shall 

ascertain the fact of the death or illness hy evidence and 
110 . Power of Court over address of prosecutor and 

record the same ind udjourn and transmit the proceedings to 
accused ( 1 ) It is tho duty of the prosecutor to assist the 

the convening authority . 
Court in the administration of justice , to behave impartially . 
to bring the whole of the transition fore the Court and 

11.5 . Denth , retirement or alisence of presiding officer . - - In 
not to take any unfair advantage of , or suppress any evi 

the case of the death , retirement on challenge or unavoidablo 
dence in favour of the accused . 

absence of the presiding officer, the next senior officer shall 

takc the place of the presiding officer and the trial shall 
(2 ) The prosccutor may not refer to any matter not 

proceed if the Court is still composed of not less the mini 
relevant to the charge or charges, before the Court, and it 

mum number of officers of which it is required by law to 
is the duty of the Court 10 stop him from so doing and also 

consist. 
to restrain any undue violence of language or want of fair 
nºge or moderation on the part of the prosecutor, 

116 . Presence of all members of Court . - ( 1 ) All the mem 
( 3 ) The Court shall give reasonable facilities to the bers of the Court shall remain present during the trial of 
accused in making his defence . The accuse ,1 must anstain an accused . Any member of a Court who has been absent 
from making any remarks contemptuous or Jisrespectful to while any part of the evidepce on the trial of an accused 
wards the Court, and from course and insulting language to person is taken , shall take no further part in the trial of that 
wards others , but he may for the purpose of his defence person but the Court will rot bo affected unless it is reduced 
Impeach the evidence and chargc other persons withi blame below the legal minimum . 
and even criminality . If he docy so , he shall be responsible 
for any liability which he may thereby incur. The Court may 

( 2 ) An officer shall not be added to a Court after the 
Caution the accused as to the irrelevance of his defenco , 

accuscit has been un aigned . 
but shall not unless in special case , stop his defence solely 
un ground of such irrelevance . 

117 . Taking of opinions of members of Court - ( 1) Evciy 
111 . Sitting in closed Court.- ( 1 ) A Court shall , wherc it member of a Court must give his opinion by word of mouth 
is so directed by these rules and may in other case on any on every question which the Court has to decido , and must 
deliberation amongst the members , sit in closcd Court. 

give his opinion as to the sentencc not-withstanding that he 

has given his opinion in favour of acquittal. 
( 2 ) No person shall be present in closed Couut except 
the members of thc Court, the Judge Attorncy (iť any and 

(2 ) The opinions of the members of the Court shall be 
any liccr under instruction . 

taken in sliccession , teginning with the member louest in 

Tank . 
( 3 ) For the purposc ot giving cffcct to the provisions 
of sub -ruiles ( 1 ) and ( 2 ) 1 Court may cither retire or cause 

118 . Procedure on incidental questions. If any objection 
the place where it sits to bc clcared of all other persons 

is raised on any matter of law , evidence, or procedure , by 
not entitled to be present. 

the prosecutor or by or on hehalf of the accusod during the 
(4 ) Except as mentioned in sub - rules ( 1 ), (2 ) and ( 3 ) all trial, the prosecutor or the accused of counsel or the des 
proceedings, including the view of any place , shall be in open 

finding officer , as the case may be , shall have a right to 
Court and in the presence of the accused subject to sub answer the same and the person raising the objection shall 
rule ( 5 ). 

have a right to reply . 


(5 ) The Court shall have the power to cxclude from the Court 
any witness who has yet to give cvidence or any other person , 
oller than the accinca , who interferes with its prueedings. 


119. Evidenco . when to l c translated . - When any evidence 
is given in a language , which any of the officers comprising 
the Court the accusccl or the Judge Attorney does not under 
stand, it shall be translated into a language which he 
understands, 


112 . Continuity of triul and adjournment of Courl. - 11 ) Once 
the Court is assembled and the accused has been arraigned , 
the Court shall continue the trial from day to day unless it 
appears to the Court that an adjournment is necessarv for 
the ends of justice or thut such continuance is impracticable , 


12 (). Record in Proceedings of transactions of a Force 
Court. - ( 1 ) At a Court, the Judge Attorney or . if there is 
none, the presiding ollicer shall record or cause to be re 
corded all transactions of the Court, and shall be responsible 
for the accuracy of the record in these rules referred to 29 
the proceedings ), and if the Judge Attorney is called as # 
witness hy the accused , the presiding officer shall he responsi 
ble for the accuracy of ih record in the proceedings of the 
cvidence of the Judge Attorney . 


(2 )(a ) A Court may from time to time adjourn its pro 
ceedings and meet at such place as may be convenient, and 

(b ) Wherever necessary, visit the scene of occurence . 

(3 ) The senior officer on the spot may also for exigencice 
of service adjourn or prolong the adjournment of the 
Court. 

( 4 ) A Court in the absence of a Judge Attorncy (if one 
has been appointed for that Court) shall not proceed , and 
shall adjourn . 


( 2 ) The evidence shall be taken down in a narrative forur 
in , as ncarly as possible , the words used , but in any case 
where the prosecutor, the accused , the Judge Attorney or the 
Court considers it nisterial, the question and answer shall be 
taken down verbatini, 
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( 3 ) Where an objection has been taken to any question have the right otherwise : act in the course of the trial in 
or to the admission of any evidence or to the procedure of place of the person on whose behalf he appears. He shall 
tic Court such objection shall if the prosecutor or accuscu comply with the provisions of these rules as if he were that 
so requests or the Court thinks fit , be entered upon the pro person and in such a 4 :190 that person shall have no right 
cccdings together with the grounds of the objection and thic nimself to do any of the uloresaid matters except as regards 
decision of the Court lucroon . 

the statement allowed by sub -riile (2 of rule 9.5 and sub 

rule ( 4 ) of rulc 102 or except so far as the Court permits 
( 4 ) Where any address by , or on hehaf of the prosecutor him to do so . 
or the accused , is not in writing, it shall not be necessary to 
record the same in the procecding further or otherwise 

14 . When counsel appears on behalf of the prosecutor, 
than the Court thinks proper, except that; 

ile prosecule if called us wines, olay be ex :ucirsd as any 

othier winess, 
( a ) the Court shall in every case make such record of 
the defence , made by the accused as will enable the 

125. Disqualification of Judge Altoney. - - An officer who 
confirming officer to judge of the reply made hy , or is disqualified for sitting on it Court, shall be disqualilied 
on behalf of, the accused to each charge against 

for acting as a Judge Al urncy at that Court, 
him , and 

126 . Substitution on death , Incus or ahsence of Judge 
(b ) the Court shall also record any particular muttein 

Attorney .- - In the case of cleanlı or illness or uny other 
in the address by or on behalf of the prosecutor or cause which makes the Judge Attorney unable to attend , in 
the accused when the prosecutor or the accused ; that case the Court shall adjourn , ind the presiding oflicer 
as the case may be , my require . 

shall report accordingly to the convening officer On receipt 
( 5) The Court shall not enter in the 

of the port the convening officer muy appoint another 
proceedings any 

person who shall be sworn 175 altymed, and act as Judge 
comment or anything not before the Court, or any report of 

Attorney for the residure of the trial, or until the Judge 
any fuct nou forming part of the trial, but if any such 

Attorney returns as the case may be 
comment or report sceing to the Court necessary, the Court 
may forward it to the proper authority in a separate ducu 

127 . Power and duties of Jadus Attorney .- -- Where a Judec 
ment, signed by the presiding officer . 

Attorney Si s been suuned tu ict on the hat, he shall, - - 

o torney it. We choi Judse 


121 . Custody and inspection of proceedings . The proceed 
ings shall be deemed to he in the custody of the Judge Attor 
ney (if any) , or , if thcre is none , of the presiding officer, 
but may , with proper precalition for their mofoty , bc 
inspected by the members of the Court, the prosecutor and 
accused . at all reasonable times before the Court is closed 
to consider the findings . 


(1 ) give his opinion on any auction of law relating to 

the charge or trial whenever so required by the 

Court, prosecutor or thic .ccused : 
( b ) :norm the ( wurt of any irregularity or other joftim 

mity in the proceedings ; 
( C ) inform the convening officer and the Court of any 

infirmity or corect in the charge or in the consti 

tution of the Court; 
( d ) sum up the evidence and give his opinion on any 

question of law , before the Court proceeds to 
deliberate upon its findings . 


122 . Review of Gencrat Perly Force Court proceedings. 
The prexceedings of a General Force Court und Petty Force 
Court shall te yent by the person having the custody thereof 
to the Julge Attorncy-General for review , who shall thor 
forward the sans to the confirming authority . 


123. Defending Officer , friend of accused and counsel. – 
( 1 ) At any General or Pcity Force Court an accused person 


( 2 ) It shall be the duty of the judge Attorney to ensure 
that the accused clocs mui suier any disadvantage in conse 
4urice of his position as such , or because of ignorance 
Or incapacily to cyanine or cross - examine witnesses and for 


the Act who shall be called " the defending olliceli" Or assisted 
by any person whose services may be ible to procure 
and who shall be called " the friend of the accused" . 


( 2 ) The defending officer shall have the same rights and 
duties as appertain to a counsel under these rules and shall 
he under the like obligations. 


(3 ) The friend of an accused mily advise the accuscat 
on all points and suggest the questions 10 he put to the 
witnesses , but he shall not examine Os Cross -exaniine the 


the Court, call witness and put question to them which 
appear to him to be necessary or desirable . 

(3 ) In the discharge of his duties, the Judge Attorney 
shall maintain an attitude of strict impartiality , 

(4 ) Where any opinion has been liven by the Judge 
Ahoney to the Comt on any malier before it, it muy be 

cutcred in the proceedings, if the Judge Attorney or the 
Court desires it to be entered , 

(5 ) The Judge Attorney shall represent the Judge Attorney 
General at a Force Court. 


124 . Requirement for appearance of counsel.- - An accused 
person intending to be represented by a counsel shall give 
to his Commanding Officer or to the convening olficer the 
earliest practicable notice of such intention , and , if no 
sufficient notice has been given , the Court may, if it thinks 

fit, on the application of the prosecutor, adjourn to enable 
him to obtain a counsel on hchalf of the prosecutor at the 
trial. 

( 2 ) Where the concening officer so directs counsel may 
appear alongwith the prosecutor , but in that case , unless the 
notice referred to in sub -rule ( 1 ) has been given by the accu 
sed , notice of the direction for counsel to appcar shall be 
given to the accused at such time. But in any case the notice 
shall not be less than even days before the trial ag would , 
in the opinion of tlie Court, have enabled the accused to 
obtain counsel to assist him at the trial. 

( 3 ) The counsel , who appears tofore Court on behalf 
ut the prosecutor or accused , shall have the same rights as 
the prosecutor or accused , fur whom he appears to call, 
and orally examine, CrOSS- examine and re - examine witnesses , 
to put in any plea , and to inspevt the proceedings and shall 


128 . Finding of insanity . — Where the Court finds either 
1hat in accused , lay lason of unsoundness of mind, is in 
capable of making his defence , or that he committed the act 
allcged but was by reason of un -soundness of mind incapable 
of knowing the nature of the act or that it was wrong or 
contrary to law , the presiding officer or in the case of 
Summary Force Court , the officer holding the trial, shall 
affix his signature and the date on the finding which shall 
also be signed by tbe Judge Attorney ( if uny ) and thereupon 
the procecdings shall, at once , he transmitted to the con 
firming itlthority or in the CASC of Summary Force Court 
to the Deputy Inspector Gencral or the Additional Deputy 
Inspector General empowered to countersign them . 


129 , Preservation of procecdings. The procecdinys of 
cvery Court shall, after promulgation , be forwarded to the 
office of the Judge Attorney Gencral and be preserved there 
for not less than three years, or until he sentence awarded 
by the Court has expired whichever is later , 
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130 . Right of person tried to copies of proceedings. 
Every person tried by a Force Court shall be cntitled to 
obtain on demand, at any time after the confirmation of the 
finding and sentence , when such confirmation is required and 
before the proceedings are destroyed , from the Judgo Attorney 
General A copy thereof, including the proceedings upon 
revision , if any. 


would if done by a person subject to the Act, have constituted 
such an offence, such Court may proceed as follows : 
(a ) if the person who appears to have committed the 

offence is suhject to the Act , the Court may bring 
his conduct to the notice of his Commanding Officer . 


(b ) if the person who appears to have done the act is 

amenable to law relating to any Armed Force , 
the Court may bring his conduct to the notice of 
the Forest authority , as the casc may be ; 


131 , Copy of proceedings not to be given in certain 
cases . - - Notwithstanding anything contained in rule 130, if 
the Central Government is satisfied for reasons to be recorded 
that it is against the interests of the security of the State 
or friendly relations with foreign states to supply a copy of 
the proceedings or any part thereof under the said rule , he 
shall not bo furnished with such a cupy : 


Provided that if the Central Government is satisfied that 
the peison demanding the copy is desirous of submitting a 
petition in accordance with the provisions of the Actor 
instituting any action in a court of law in relation to the 
finding or sentence , it shall permit inspection of thc procccd 
ings by such a person, or his legal udvisor, if any, on the 
following conditions, namely : - - 
(a ) the inspection shall be made at such time and such 

times and such placca as the Central Government 
or any quthority authorised by it may direct; and 


( c ) in other cases the officer who summoned the witness 

to appear or the presidiny, ollicer or officer holding 
tic Court, as the case may be , inży forward a writ 
len complaint to the ncasest Magistrate of the first 
class having jurisdiction , and in the case of acts 
which would , if done by a person subject to this 
Act have constituted an offence under clause (0 ) 
of section 40 or section 41, the Court, after making 
Dy preliminary inquiry that may be necessary may 
send the came to the ncarcst Magistrate of the first 
class having jurisdiction for inquiry or trial in ac 
cordance with section 340 of the Code of Criminal 
Procedure , 1973 ( 2 of 1974) . 

CHAPTER XI 


SUMMARY FORCE COURT 


( b ) the person allowed to inspect the proceedings shall . 

before such inspection , furnish : 


1.344 . Proceedings. - ( 1 ) The officer holding the trial (here 
inutter in this chapter called the Court ) shall record , or cause 
to he recorded the trunsactions of cvery Summary Force 
Court . 


(i) an undertaking, in writing, that he shall not make 

copics of the procecdings or any part thereof and 
that the information or documents contained in 
such proceedings shall not be used by him , for 
any purpose whatsoever , other than for the pur 
pose of submitting a petition in accordance with 
the provisions of the Act or instituting an action 
in a court of law in relation to the said finding 
or sentence; and 


( 2 ) Tlie Court may appoint a shorthand writer to record the 
proceedings of the Court. Such shorthand writer shall be duly 
sworn or afiirined as per Form given in rule 70 . 


135 . Evidence when to be translated . - ( 1 ) When any evi 
Gence is given in a language which the Court or the accused 
docs all understand , that evidence shall be translated to the 
Court or accused as the case inay be in a language which it 
or he does understand . 


( ii ) a certificate that he is aware that he may render hilli 

sclf liable to prosecution under sections 3 and 5 
of the Indian Official Secrets Act, 1923 ( 19 of 
1923 ) if he cominits any act specified in the said 
sections in relation to the documents or informa 
tion contained in the said proceedings . 


(2 ) The Court shall for this purpose cither appolat an 
inicrpreter , or shall itself take the oath or affirmation pres 
cribed for the interpreter at a Sunimary Force Court. 


132 . Loss of proccedings.- ( 1) If, before confirmation , the 
original proceedings of a Court which requirc confirmation 
or any part thercof, are lost , a copy thereof, if any , certified 
by the presiding officer or the Judge Attorney at the Court 
may be accepled in lieu of the original . 


( 3 ) When documeuts are produced for the purpose of for 
mal proof, it shall be in the discretion of the Court to cause 
as much to be interpreted as appears nccessary . 


( 2 ) If there is no such copy, and sufficient evidence of the 
charge, finding, sentence , and transactions of the court can 
be procured , that evidence may, with the assent of the accus 
ed , be accepted in lieu of the original proceedings , or part 
which have been lost. 


136 . Asscmbly - When the Court, the interpreter (in any) 
and the officers and subordinato officers attending the trial 
are assembled , the accused shall be brought before the Court 
and the oath of affirmation prescribed in rule 137 shall be 
taken by the persons mentioned therein , 

137. Swearing or affirming of court and interpreter . The 
Court shall take oath or affirmation in any one of the follow 
ing forms or in such other form to the same purport which 
would according to the religion or otherwisc be binding on 
the conscience of the officer constituting the Court, 


( 3 ) In any case mentioned in sub - rules ( 1 ) and (2 ) the 
finding and sentence may be ccofirmed , and shall be valid 
as if the original proccedings or part thereof had not becii 
lost. 


FORM OF OATH 


(4 ) If the accused refuses the assent referred to in sub- rule 
( 2 ), he may be tried again , and the finding and sentence of 
the previous Court of which the proceedings have been lost 
shall bc void . 


I, . . . . . . . . . . . . . . . . swear by Almighty God that I will 
duly administer justice , in accordance with the provisions of 
the Indo Tibetan Border Policc Force Act, 1992 , without 
partiality , favour or affection , 


( 5) It , after confirmation or in any case where confirma 
tion is not required , the original proceedings or any part 
thereof are lost, and there is sufficient evidence of the chargo , 
finding, sentence, and transactions of the Court and of the 
confirmation (if required ) of the finding and sentenco , that 
evidence shall be valid and sufficient record of the trial for 
All purposes. 


FORM OF AFFIRMATION 

. . . . do solemnly , sincerely and truly de 
clarc and afirm that I will sjuly administer justice , in accord 
ance with the provisions of the Indo - Tibetan Border Police 
Force Act, 1992 , without partiality , favour or affection . 


133 . Offences by witnesses and others . - -When a Court is 
of opinion that there is ground for inquiring into any offence 
specified in sections 40 and 41 and committed before it or 
brought to its notice in the course of its proceedings , which 


(2 ) The Court, or any other person empowered by it in 
this behalf shall udminister to the interpreter (if any) an 
oath as affirmation in any of the following forms, or in such 
other form to the samc purport as the Court ascertains to he 
according 10 the religion or otherwise binding on the con 
science of the person who is to act as interpretor . 
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FORM OF OATH 

( 3 ) Where an accuscd person pleads guilty to the first two 

Or nole charges laid in the alternative , the Court may after 
1, , . , , . . . . . . . . . . . . swear by Almighty God that I will 

Gub -rule ( 2 ) has been complied with and hefore the accused 
faithfully interprct and translatc , as I shall be required to do is orrnigned on the alternative charge or charges , witlidiruw 
touching the matter before this Court, 

such alternative charge or charges and follow the churge to 
which the accused has pleaded guilty without requiring the 

accuscd to plead thereto , and a record to that cffect shall be 
FORM OF AFFIRMATION 

made in the procecdings of the Court. 
I, . . , . . . . . . do solemnly , sincerely and truly de 

144. Piocclure after plea of " Guilty " : — ( 1) Upon the 
clare and atlirm that I will faithfully interpret and translate , 

scuord of the plea of " Guilty ” if there are other charges 
as I shall be required to do touching the matter before this 

in the same charge -slieel to which the plea is “ Not Guilty " , 
Court. 

the trial shall first proceed with respect to those other 
( 3 ) The witnesses shall, after the administration of the charges , and , after the finding on those charges, shall proceed 
vath and the Hifirmation , withdraw from the Court, 

with the charges on which a plea of " Guilty has been 
138 . Swcaring of Court to try severul accused persons. - - 

entered , but if there nie alternative charges, the Court 
( 1 ) A Suimary Force Court may be sworn or affirmed at 

may cither proceed with respect to all the charges as if the 
the same time to try any number of accused persons then 

11ccural had not pleaded " Guilty to any charge , or may , 
present before it whciher those persons are to be tried collec 

instead of trying liim , record a finding of " Guilty " upon 
tively or separately . 

nny one of the alternative changes to which he had pleaded 

" Guilty " and finding of " Not Guilty " upon all the other 
(2 ) In the case of several accused persons to be tried alternative charges which precede such charge . 
scparicly , llic Court, when sworn or aflirmed shall proceed 
with one case postponing the other cases und taking them 

( 2 )(n ) After tlc lccord of the plea of " Guilty " on a 
afterwards in succession . 

charge ( if the trial docs nct proceed on any other charges ) 

the Court shall red the round or abstract or cvicence and 
(3 ) Where several accused persons arc trici separately 

ex it to the proceedins, or if there is no such record , 
upon charges arising out of the trufsuction , the Court may, 

or abstract shall tuke all record sufficient evidence to 
it it considere it to be desirable in the interests of justice, 

cnubic it, to determine the sentence , and the reviewing 
postpone considcration of any seutençu to be awarded to any 

ollicer to know all the circunstaces connected with the 
one or more such accuscd persons until the trials of all sucki 

offence . 
accused persons have been completed , 

( i ) The cvidence strall be taken in like manner as is 
139 . Arraigunent of accused. - - 11 ) After the Court and 

directed by thcsc rules in the case of a plea of " Not Guilty " . 
interpreter ( it any ) are sworu or aflirmed as mentioned above , 
tlic acelised shall be arraigned on the churgey framed against 

13) The accused may, after slicii evidence has been taken 
him . 

or as the case may be, the record or abstract of evidence 
(2 ) The charrey on which the accused is arraigned shall be 

hus been IC acl , addresy 1he Court with leference to the 
read and , if necessary , translated to him , and explained and 

charge and in mitigation of punishment and may call wit 
he shall be required to plead separately to each churge . 

nesses as to his character . 


140 . Objection by accused to charge. The accuscd , when 
required to plead any charge , may object to the charge on 
the ground that it does not disclose an offence under the Act, 
or is not in accordance with thesc rules. 


( 4 ) (a ) If from the statement of the accused or from thic 
record of evidence or otherwise it aprcars to the Court that 
the accused did not understand the çffect of his plea of 
" Guilty " , the Court shall alter the record and enter : plca 
of " Not Guilty " , und proceed with the trial accordingly . 


141. Amendinent of charge . - ( 1 ) At any time during the 
1rial if it appears to the Court that there is mistake in the 
name or description of the accused in the charge - sheet, it 
shall amend the charge -sheet so as to correct that mistake. 


( h ) Any alternative charges withdrawn under sub -rule ( 1 ) 
shall loc reinstated in the charge- sheet and the triul shall take 
place as if they had never been withdrawn . 


(2 ) If on the trial of a charge it appears to the court nt 
any time before it has begun to exumine the witnesses , that 
in the interests of justice any addition to , omission from , or 
alteration in , the charge is required , it many amend such 
charge and may , after due notice to the accused , and with 
the sanction of the officer empowered to convene a Petty 
Force Court for the trial of the accused , if the amended 
charge requirca such sanction , proceed with the trial on slich 
amended chaige . 


( 5 ) If a plea of "Guilty je recorded on some charges and 
the trial proceeds wilh respect to other charzes in the same 
chargic -sheet, the proceedings under stub - rules ( 2 ) and ( 3 ) shall 
take place after the findings on tlic other charges in the 
some chargc -sheet are recorded . 


(6 ) When the accused states anything in mitigation of 
punishment which in the opinion of the Court icquires to 
le proved , and would if proved , affect the Amount of 
punishment, the Court may permit the accused to call wit 
nesses to prove the same. 


142 . Special pleas. -- Il a special plca to the gencral juris 
diction of the Court, or a plea in bar of trial is offered by 
the accused the procedure laid down in Chapter IX for dis 
posing of such pleas shall, so far as may be applicable , be 
followed. 


143. General pica of " Guilty " or " Not Guilty " .- ( 1) The 
accused persons plea of " Guilly " or " Not Guilty " (or if he 
refuses to plead or docs not plead intelligibly cither one or 
the other a plea of " Not Guilty " ) shall be recorded on cuch 
chargu . 


145. Withdrawal of plea of " Not Guilty " , - The accused 
may, if he thinks fit at any timc during trial, withdraw his 
plea of " Not Guilty ” ird plead "Guilty " and in such case 
the Court shall at once , subject to compliance with sub -sule 
( 2 ) of surle 143, recordarea and finding of " Guilty " and 
sliall. so far as if necessary , procecd in the manner specifi 
ed in rule 144 . 


146 . Procedure after pile of " Not Guilty " .- - ( 1 ) After 
the plea of "Not Guilty " to any charge , is recorded, the 
cvidence for the prosecution will be taken . 


( 2 ) If an accuscd person pleads " Guilty " , that pica shall 
be recorded as the finding of the Court. hut before it is 
recorded , the Court shall ascertain that the accused under 
stands the nature of the charge to which he has pleaded 
guilty and shall inform him of the general effect of that plea 
and in particular of the meaning of the charge to which he 
has pleaded guilty , and of the difference in procedure whiclı 
will be made by the plea of guilty and shall advise him to 
withdraw that plea if it appears from the record or abstract 
of evidence ( if any) or otherwise that the accused ought to 
plead not guilty , 


(2 ) At the close of the evidence for the prosecution 
accused shall be ashed if he has anything to say in 
delence , or may deser such address until he has called 
witnesses. 


the 
his 
his 


( 3 ) The accused may then call his 
witnesses to character . 


witnesses, including 
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147 . Witnesses in reply to defence . - The Court may , if 

154 , Charges in different charge sheets.. - ( 1 ) When the 
it thinks it necessary in the interests of justice , call witnesses charges at a triul by Summary Force Court are contained in 
in reply to the defence . 

different charge-sheets , the accused shall bc tried on each 

chargc -sheet separately upto and including the stage of 
148 . Evidence of witnesses. The provisions of rules 90 , 

finding. 
91 and 92 sholl, so for 2 miv be , apply to the evidence 
of witnesses at a Suimary Force Court as they apply to the 

( 2) The Court shall, thereafter, comply with rule 150 or 
evidence of witnesses at & General Force Court or Petly 

rule 151 as the case may be. 
l orce Court. 

155 . Clcaling the Court. 1 ) The officer holding the trial 

may clear the Court to consider the evidence or to consult 
149. Record and announcement of finding -- - ( 1 ) The Court 

with the officers and subordinate officers attending the trial. 
shull after the evidence for prosecution and defence has 
been heard , record its finding 

(2 ) Subject to the provisions of sub -rule ( 1 ) all the pro 

cccdings including the view of any place , shall be in open 
( 2 ) The finding on every charge upon which the accused 

Court, and in the presence of the accused 
in arraigned shall be recorded and cxccpt as provided in 
these rules shall be recorded simply as a findiog of " Guilty " 

156 . Adjournment. - - A Court may , -- 
or of " Not Guilty " , 

( a ) froin time to time adjourn its proccedings and meet 
( 3 ) Where the Cout is of opinion as regards any charge 

at such place and time as inay be convenient; und 
that the facts proved do not disclose the offence chargej 
or any oflence of which he might under the Act legally be 

(b ) Wherever necessary visit the scene of occurence . 
found guilty on the churns laid the Court shall find the 
accused " Not Guilty of that charge, 

157. Friend of the acoused . During a trial at a Summary 

Jorce Court an accused may take the assistance of any 
(4 ) Where the court is of Opinion ag rcgurds any choryc person including a icgal practitiner , as he may consider 
that the facts which it in is to be proved in evidence differ necessary : 
materially from the facts alleged in the statement of 
particulars in the charge but are nevertheless suiflicient to 

Provided that such person shall not examinc or cross 
prove the offence stated in the charge , and that the clifference cxamine witnesscs or address the Court. 
is not so material is to buve prejudiced the accused in his 
defence, it may, instead of 1 finding of " not guilly record 
a special finding, 

158 . Memorandum to be antiched to proccedings. - Where 

Summary Force Court tries an oifcncc which shull not 
(5 ) Where there arcuteritive charges, and tie facts ordinarily be tricd without reference to on authority men 
provel appear to the court not to constitute the olence tioned in sub -section ( 2 ) of section 86 , an explanatory memo 
mentioned in any of those alternative charges the court tindum shall be attached to the proceedings . 
s11all record a finding of not guilty ” on that charge, 

1.59 . Promulgation . -- The sente ic . of a Summary Force 
(6 ) The special finding may find the accused guilty on a 
charge sulijcct to the statement of exceptions or variations 

Court shall be promulgated in the manner usual in the 

service , at the earliest opportunity after it has becii pro 
specified therein , 

nounced and shall subject to the provisions of the Act as 

carried out without delay after promulgation , 
( 7 ) The Court shall 101 find the accuscd guilty on more 
than one or two or more charges laid in the alternative, even 
if conviction upon one charge necessarily connotes guilty 

160, Review of proceedings. The proceedings of a Suid 
upon the alternative charge or charges . 

muity Force Court shall, immediately on promulgation le 
forwarded through the Judg : Attorney -General, or an 

Officer nominated by him for the purpose to the Deputy 
150 . Procedure on acquital. - .Where the findin s on cach 

Inspector Gencral or the Additional Deputy Inspector General 
of the charges on a charyc -shcet is " Not Guilly " , the Court 

under whom the accused inay be serving . 
shall aflìx its signature and date to the proceedings , the findings 
will be announced in open Court, and the accursed will be 
l eleased if under arrest in respect of thesc charges. 

161. Action by the Deputy Inspector General or the 
Additional Deputy Inspector General,-- ( 1 ) Where the Deputy 

Inspector General of thio Additional Deputy Inspector General 
151. Procedure on finding of “ Guilty " . -- 11 ) Where the 

to whom the procecdimus of Summary Force Court have 
finding on any charge is Guilty , the Court may record heen forwarded imder l ule 160 is satisfied that injustice has 
of its own knowledge , or take evidence of any record , the hcen done to the accused by reason of any grave irregula 
Lencral character Age , Seivice, rank , and any iecognised acts rity in the proceedings oj otherwise , he may ,- - 
of gallantry , or distinguished conduct of the accused, and 
previous convictions of the accused either by a Force Court 

(a ) set aside the proccdings of the Court; 
Court or a Criminal Court, any previous punishment awarded 
to him by an officer exercising authority under section 56 
the length of time he has been in arrest or in confinement 
on any previous sentence, and any decoration, or reward , of 

( b ) reduce thic sentence or commut : the punishment 
which he may be in possession or to which he may he 

awarded to onc lower in the scale of punishment 
entitled 

given in sectiou 51, 


OR 


(2 ) Where the Court does not record the matters men 
tioned in this rule of its own knowledge evidence on these 
matters may he taken in the manner specified in fulo 102 
for similar evidence . 


(2 ) Where no action under sub -rule (1) has been taken 
lie shall countersign tic prüccedines and return it to the 
unit of the accused for promulgation . 


( 3 ) The proceedings shall , after its promulgation , be for 
warded to the Judge Attorney -General for custody . 


152. Sentence. The Court shall anard one sentence in 
respect of all the offences of which the accused is found 
guilty . 


153 . Signing of proceedings.- - The Cout shall allir its 
signature and the date to the sentence and such signature 
slrall authenticate the whole of the proceedings. 


162 Rules which shall no : apply to trial by Summary 
Force Court. - The provisions of Chaptery IX and X of 
these rules shall not apply to trials by Summary Force Court 
in so far as they are in consistent witli iny of the provisions 
contained in this Chapter pertaininz to Summary Force 
Court. 
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CHAPTER XII 


170 . Mode of submitting petitions. - ( 1 ) (a ) A petition by 
{ person who is still a member of the Force shall be sub 
milted through his Commanding Dicci . 


EXECUTION OF SENTENCE 


(h ) A petition by a person who has ceased to be a member 
of the Force may be submitted to the Commanding Officer 
of the unit in which the trial was held . 


163. Dircction about Sentence of imprisonment,- - ( 1 ) A 
confirming authority or in the case of a Summary Force 
Court, the Court, shall rect that the sentence of imprison 
ment shall be undergone by confinement either in a civil 
prison of in Force custody . 

(2) Such direction may be varied by any supcrior officer . 


( 2 ) An Oificer to whom a petition is submitted or to whom 
a potition has been forwarded shall forward it to the next 
superior within a period of one week : 


Provided that an Officer may not forward a petition if he 
is compeícut to give the redress asked for and decides to do 
So , 


164 . Warrants . - ( 1 ) Warrants for committing a person to a 
civil prison to undergo sentence of imprisonment or to get 
such person back into l urce custody if so required or to 
urilor the release of such a person from civil prison or any 
variation done by any superior olllcer shall be in such Form 
ay may be appropriate to each set out in Appendix X . 


( 3 ) An Officer receiving a petition shall send it 10 the 
Tudige Allorney -General or to the Officer approved by him 
for advice . 


( 2 ) Such warrants shall be signed by the Commanding 
Ufficer of the accused or by a staff officer on behalf of an 
Additional Deputy inapevtor General, Deputy Inspector 
General, Inspector General of the Di: ector General. 


CHAPTER XIV 


COURTS OF INQUIRY 


165. Warrant in case of senicucc of death . -- ( 1 ) Where a 
person is sentenced to death by hanging, a warrant in the 
Form set out in Appendix XI shall be set by the Direotor 
General to the Superintendent of the Prison where facilities 
for carrying out such 7 sentence exist , after the sentence 
has been confirmed by the Central Government und the 
accused shall be committed to the same prison by his Com 
munding Ollicer on the arropriate warrant . 


(2 ) Where an accused person is sentenced to death by being 
shot, a warrant in the appropriate Form set out in Appendix 
XI shall be issued by the Director General, to Deputy 
Inspector General or Additional Deputy Inspector General 
under whom the accused may bo serving, after the sentence 
has been confirmed by the Central Government , and the 
Deputy Inspector General oi Additional Deputy Inspector 
General shall arrange for the cxccution of the sentence . 


171. Composition . - ( 1 ) A Court of Inquiry may consist of 
one or more members. If only one member is appointed he 
shall be an Oficer . If more than one members are appoint 
ed , at least one of them should be an Officer. Persons not 
subject to the Act, may also he appointed as additional mem 
bers when the Court is to investigate matters of such a specia 
lised nature as may require the assistance of specialised per 
sons for proper investigation . 

( 2 ) The member or members of a Court of Inquiry order 
ed to be held into the conduct of an officer shall not be of 
ut lower rank than the rark of such an officer, In case it is 
not possible to appoint all the members of the same or the 
higher rank , atleast the presiding ollicer of such a Court of 
Inquiry shall be of u higher rank than the officer whose con 
duct is under inquiry . 

172 . Assembly order. — ( 1 ) A Court of Inquiry may he 
assembled by order of a Commanding Officer not below the 
rank of Commandant ut any Ollicer or authority superior 
to him . 

(2 ) The order assembling the Court of Inquiry shall state 
the composition of the Court. the time and place for its 
Elssembly and clearly state the matters which the court will 
investigate. It will ulso provide for the Administrative re 
quirements of the Court. 


166 . Changes in sentence . - -Where any change is made 
in the sentence of a person already committed to a civil 
prison), such change shall be communicated to the Superinten 
dent of the Prison to which such person has been committed 
ty the Commanding Officer or such other person is mentioned 
in rulo 16 -1 in the Form set out in Appendix XII. 


167 . Sentence of dismissal. — ( 1 ) Sentence of dismissal sha11 
take effect from the date of promulgation of such sentence 
Of from any subsequent date as may be specificd at the 
time of promulgation . 


173. Members of Count not to be sworn or affirmed . - - 
The members of the Court shall not be sworn or affirmed , 
but when the Court is a Court of Inquiry or recovered priso 
ners of war , the members shall make the following declara 
tion ; 


( 2 ) A sentence of dismissal combined with imprisonment 
to be undergone in a civil prison shall not take effect until 
such person has been committed to a civil prison . 


CHAPTER XIII 

PETITIONS 
168 . Petitions against finding and sentence of Court. - ( 1 ) A 
person subject to the Act who has been tried by a Court 
shall be allowed to put in one potition before confirmation , 
to the confirming authority and one pctition after confirma 
tion to any officer or authority mentioned in section 131. 

(2 ) In the case of a Summary Force Court he shall be 
allowed to put in one petition only to any of the ofiicers 
mentioned in section 131. 


" I do declare upon my honour that I will duly and 

impartially inquiry into and give niy opinion as 10 
the circumstances in which . . . . . . . . . . . . became a 
prisoner of war. According to the true spirit and 
meaning of the Standing Order of the Force ; und 
I to further declare , upon my honour that I will 
not, on any account, or at any time disclone or 
discover my own vote or opinion or that of any 
particular member of the court , unless required to 
do so by competent authority ." 


174 . Procedure of Couts of Inquiry . - ( 1 ) Tho proceedings 
of a Court of Inquiry shall not be open to the public . Only 
such persons may attend the proceedings us are permitted by 
the Court to do so . 


169. Period of Limitation. - ( 1) A petition , before confirma 
tion , shall be submitted within two wecks of the conclu 
sion of trial . 


( 2 ) The evidence of all wit nosscs shall be taken on oath 
or affirmation und signed by them after the same has been 
read over and cxplained to them . 


( 2 ) A petition after confirmation shall be submitted within 
3 months of the date on which the sentence was promulgated : 


Explanation . - - The Court shall administer the oath or air 
mation to witnesses as if the court were a Force Court. 


Provided that the time taken by such person to obtain a 
copy of the proceedings shall be excluded in computing 
period of 3 months. 


( 3 ) Evidence given by witnesses shall be recorded in narra 
tive form unless the Court considers that any question and 
answers may be recorded as such , 
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(4 ) The court may ako into consideration any document s 

(e ) All injuries sustained by private persons or damages to 
even though tlicy 110 not formally proved after recording the their property in respect of which there is likely to be a 
reasons thereof. 

claim against the Government or the Force . 


es aficit the 


(5 ) The court may ask witnesses any questions, in any 
form , that they consider necessary to elicit the truth and play 
take into consideration any evidence , whether tho same is 
admissible under the Indian Evidence Act, 1872 ( 1 of 1872 ) 
Or not. 


tho si 1872) 


aces whethertruth and many 


176 . Action on the proceedings of a Court of Inquiry .-- 
The proceedings of a Count of Inquiry shall be submitted by 
the Presiding Officer to the officer or buthority who ordered 
the Court. Such officer or authority on receiving the pic 
cecdings may pass final orders thereon himself, if he is om 
powered to do so , or refer them to a suporior authority . 


(6 ) No counsel, or loval practitioner shall be permitted to 
appear before a Court of Inquiry . 


(7 ) Provisions of section 101 shall apply for procuring the 
attendance of witnesses before the Court of Inquiry . Witnesses 
shall be suiminoned as per Form set out in Appendix XV . 


177 . Copies of Court of Inquiry Proceedings . - A porgon 
subject to the Act against whom the Court of Inquiry has 
given an opinion or who is being tried by a Force Court 
on a charge relating to matter investigated by the Court of 
Inquiry , shall be entitled to copies of the proceedings of the 
Court of Inquiries unloss the Director General orders other 
wise . 


(8 ) (i) Save in the case of a prisoner of war who is still 
ansent whenever the sunject matter of inquiry is tho conduct 
or character of a particular person , such person may be asso 
ciated throughout with the inquiry and be given full oppor 
tunity of making any stateincat, or giving any evidence , he 
may wish to mako Or Live . and of rogs - examination any wit 
ness whose evidence . in his opinion. allects his character or 
reputation . 


(11 ) In other cases, before giving opinion against any per 
son subject to the Act, the Court shall afford that person 
an opportunity to know all that has been stated against him , 
cross - examine any witneiscs who have given evidence against 
him , and make it statemen and call witnesses in his defence . 


Explanation For the purpose of this chapter Court means 
Court of Inquiry . 

CHAPTER XV 

MISCELLANEOUS 
178 . Prescribed Officer under section 11(2 ). - Offlcer not 
below the rank of Commandant may, under sub -section ( 2 ) 
of Section 11 , dismiss or remove from the service anyperson 
under his cominand other than an officer or a subordinato 
Oficer , 

179 . Authority prescribed for the purpose of section 
13 ( 1 ). - The authority for the purpese of sub -seçticn ( 1 ) of 
Secrion 13 shall he : - - 
(1) Director General in respect of all personnel subject 

to the Act other than officers. 
( 1) Central Governmont in respect of officers. 


( 9 ) The answers given by a witness to any question ashed 
before the Court shall not be admissible against such a wit 
nese on any charge at any subsequent occasion exccpt a charge 
of giving false cvidence tefore such Court. 


( 10 ) Where the proceedings of an inquiry are submited to 
al higher authority for orders under rule 176 such authority 
before disagiecing with the opinion of the Court, shall record 
reasons for doing so . In such a case provisions of clause 
(11 ) of sub - tulc ( 8 ) may not be complied with . 


180 . Prescribed Officer under sections 61 (2 ) (i) and 62 . 
The following shall he the prescribed officers for the purpose 
of sections 61 (2 ) (i) and 62 : 


(1) Commandant in case of subordinate officers and en 

rollcd persons, 


( 11) The Count may be reassomblecl ag often as the officer 
who assembled the court may dircct, for the purpose of exa 
mining additional witne ses , or further examining any witness. 
or recording further information . In such a case the Court 
may record fresh opinion if considered necessary after comply 
ing with the provisions of cause ( 11 ) of sub - rule ( 8 ). 


(11) Director General in the case of offlcers . 


Any power conferred under this rule on any of the afore 
said ofHcer may also be exorcised by any officer superior to 
that officcr. 


175 , Courts of Inquiry, when to be hold , — ( 1) A Court of 
Inquiry may be held to investigate into any disciplinary 
molter Or any other matter of importance . 


(2 ) In addition to a Court of Inquiry required to be held 
under sections 60 and 6 .5 or section 74, a Court of Inquiry 
shall be held in the following cases - 


181 . Prescribed authorities under section 66 . — Any autho 
rity superior to the ono awarding any deductions under Chap 
ter V of the Act shall be competent to remit the whole or 
part of the said deductions, 


( a ) (i) All unnatural deaths of persons subject to the Act 
or of other persons within the Force lines , an immediate 
report shall be sent through the messenger to the officer -in 
charge of the Police Station within whose jurisdiction the 
place of such unnatural death exists. 


182. Prescribed Omcor under section 75 (1 ). The preb . 
cribed officer for the purpose of sub -section ( 1) of section 
75 shall be the officer commanding a zone, sector or training 
institution or an officer commanding the Forces in he field . 


( ii ) In cases when such report cannot, for any reasons be 
delivered within a reasonshle time, the Commanding Officer 
or the senior most officer of the unit present shall prepare a 
roport in Form set out in Appendix XIII . 


EXECUTION OF SENTENCE 
183 . Prescribed manner of custody and prescribed officer 
under sections 111 and 112 ,- - ( 1 ) The prescribed officer for 
the purposes of section 112 shall be : -- 


(b ) All injurics sustained by persons subject to the Act 
which are likely to cause full or partial disability . The court 
shall in such case determine whether such injuries were attri 
lutable to service or not. 


(a ) in the case of trial by Summary Force Court, the 

Conmanding Officer of the Unit to which the accus 
ed person helongs , or any authority superior to such 
Commanding Officer . 


(b ) in the case of trial by any other Court , the convening 

officer or any authority superior to him . 


(c ) All financial irregularities, losses, theft and misappro 
priation of public or Force property , where it is necessary to 
obtain the order of a superior officer on such irregularitics, 
loss, theft or misappropriation . 

(d ) All lossey of secret documents and any other material 
of secret or abovc sccurity classification . Such a Court of 
Inquiry shall be ordered by an officer or authority superior to 
the Commanding OfTicer of the Unit having the lost docui 
ment or material on its charge, 


(2 ) When the officer who proposes to act as a prescribed 
officer under sub - rue ( 1 ) is under the command of tho officer 
who has taken action in the case under sub - section 14 ) of 
section 111 , he shall ordinarily obtain the approval of such 
officer before he acts but if he is of opinion that servico 
exigencies, or the necessitics of discipline , render it impossible 
or inexpedient to obtain such approval, he may act without 
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obtaining such approval, but shall report his action and the 
reagons thereof to such officer. 


Explanation . -- (i) " Public Clain " means any public debt or 
disallowance including over -Issuc , or a deficiency op irregular 
expenditure of public money or store of which , after duo 
investigation , no examination satisfactory to the Central Go 
vernment, is given by the person who is rosponsible for the 
sam . . 


(3 ) For the purpose of sub -section (4 ) of section 111 tho 
Accused shall bo confined in such manner as may, in tho 
opinion of the proper Force authority, be best calculated to 
keep him securely without unnecessary harshness, as he is not 
to be considered as a criminal but as a person labouring under 
A disease 


( ii) The aforesald deductions shall be in addition to thoso 
specified in the Act , 


184. Prescribed Officer under section 132 . - The prescribed 
officer for the purpose of section 132 shall be the officer com 
manding a zone, sector or training institution in respect of 
proceedings cofirmed by him or by a person under his com 
mand . 


186 . Repeal and Savings . - ( 1 ) All rules and orders relating 
to the matters covered by these rules shall stand repealed 
in so far as they are inconsistont with any of tho provisions 
of these rulos . 


185 . Authorised doductions. The following deductions may 
bo mado from the pay and all other emoluments payable to 
A person gubject to the Act, namely 


(2 ) Notwithstanding such roperl anything dono or any 
action taken under the provisions of the rules or ordero so 
repealed shall, in so far as such thing or action is not facon 
sistent with the provisions of theso rules, be deemed to hayo 
been done or taken under the provisions of thoso rules as it 
the said provisions were in force when such thing was dono 
or such action was taken and shall continuo in forco accor 
dingly until superseded by anything done or any action taken 
under these rules , 


( a ) upon the gencral or special order of the Central 

Government, any sum required to meet any public 
claim , there may be against him ; 


(b ) any sum required to meet compulsory contributions 

to any provident fund , welfare fund or any other 
fund approve by the Central Government or to meet 
Any debt that may be due from him towards any 
Force institutions such as messcs, cantocns and the 
like . 


187. Transitory provision. - Any rule or order applicablo to 
the Force oil commencement of these rules shall , unless re 
pugnant to these rules , continue to apply unless and until 
abrogated or modified by the Contral Government or any 
other competent authortly. 


(APPENDIX ) 

(RULE 15 ) 
ITB POLICE FORCE RECRUITINO FORM 

Blood Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
No . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Battalion /Unit . . . .. .. . . . . 
1. Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . ... . . . . 2 . Religion . . . . . . . . . . . . 
3 . Caste / Tribe/Class . . . . . . . . . . . . .. 

. . . . . . . 4 . Father s Name .... . . . . . . . . . . . 
(in case of Scheduled Castos, 

Tribes and other Backward classes only ) 
5 . Hoir . . . . . . . . . . . . . 
6 . Date of Birth by Christian Era 

( As nearly as can be ascertaincd ). 
7 . Height . . . . . . . . . . . 

. . . . .... . . . . ... .. . . . . . Cms 8 . Chest . . . .... . . . . . . . ..... . . . . .. . . . . Cms. 
9 . Identification Marks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10 . Residence . . 

. ... . . . . . . . Village / Town , . .. 
District . . . . . . . . . . 
11. Character and antecedents . . . . .. 

verified by . . . . . 
12 . Occupation prior to enlistment . . ., 
13 . Educational qualifications, if any . . . , 
14 . Date of enrolment .. . . . . .. . . 
15 . Enrolled as . . . . . 


Thana 


State 


1 


1 


1 


1 


+ 


Recent 
Photograph 
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FORM OF ENROLMENT 


No . . 
as a . . . , 
Police . 


ENROLMENT OF 
. . . . . . . . . . Name ( in Block Letters ) . . . . . . . 

. . . . . . . . . in 


the 


Indc - Tibetan 


Border 


PART- I 
( Questions to be put before enrolment) 


You aro warnod that if aftor onrolment, it is found that you have givon a wilfully false answer to any of the 
first twelve of the following questions you will be liable to be punished as provided in the Indo - Tibetan Border 
Police Force Act 1992 . 

(ALL ANSWERS ARE TO BE WRITTEN IN BLOCK LETTERS) 
Questions : 
1 . What is your name ? 

(Underline Surname) 
2 . (a ) What is your place of birth ? 

(State Village/ Town), District and State of Birth ) 
(b) What is your date of birth ? 

(State in Christian Era ) 
(N . B . — To support the date ofbirth the person being enrolled will be required to produce in original , together with 

attested copics of the certificato specified in Governmont orders from time to time). 
3. What is your pormanent home address ? 

(a ) Village / Town 
(b ) Thana 
(c ) Pargana / Tehsil 
( d ) District/ Taluk 

(e) Stato 
4 . (a ) What is your religion ? 
(b ) Are you a member of a Scheduled Casto , a Scheduled Tribe or an other Backward Class ? 

ibe or Class and also produce original certificate together with attested copy of such 
certificate issued by competent authority specified by Govornment from time to time). 
5. (a ) Are you a citizen of India ? If so , whether by birth or descent or rogistration or naturalisation or other 

wise ? 
(6 ) Are you a subject of NEPAL or BHUTAN ? 
(c) If you are not a citizen of India, what is your Nationality ? 


(N . B . In the case of forcign nationals other than subject of Nepal or Bhutan , consent of the Central Government 
signified in wiiting , if any, should be produced before a person is enrolled ). 

(d ) Havo you migrated from areas now in Pakistan ? If so , state the date of your migration . 
6 . What are your educational qualifications ? (Original certificates , with one attested copy of each , are to be 

produced ). 
7. Are you married ?* If so state 

(i) Dato ofmarriage(s). 
(ii) Name(s) of spouso(s) 
( iii) Nationality of spouse(s) 

* ( This does not includo widow /widower /divorced ) . 
8 . (a ) What is your father s name and address ? If dead , state last address, district and state. 
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(b ) What is or was the nationality of your father ? If he is or was an Indian citizen , stato whether by birth , 

descent, registration , naturalisation or otherwiso . 


9 . Are you orhave you ever been member of a party or organisation of a political, communal orcultural Dature ? 

If so , state the name of the party or organisation with the period /periods of your membership therein . 
10 . (a ) Are you in Government service or have you ever been a Government scrvant ? If so , state full particulars 

and the reasons for discharge and confirm that you were never dismissed from any Government service. 
(b ) Are you in receipt of any allowance and /or pension from the Government ? If so , on what account ? 
11. (a ) Do you belong to Army, Navy or Air Force , the reserves of any of the three services, the Auxiliary 

Air Force , tho Territorial Army and Police Force in India or the Nepal State Army or any of the Force 

of a foreign country ? 
(b ) Have you ever served in any of the Arniy , Navy or Air Force in India , the Reserves of any of the three 

services,the Auxiliary Air Forco , the Territorial Army, or any Police Force in India or Nepal State Army 
or any of the force of a foreign country ? If so , state in which and the ause of discharge. If you havo 
served in more than one of the above named forces , ou if you have sorved the same force in two or more 
distinct periods, state the cause of discharge separately in each case. 


12 . (a ) Have you ever been arrested ? 

(b ) Have you ever been prosecuted ? 
(© ) Have you ever been kept under detention or 

imprisoned ? 
(d ) Have you ever been convicted by court of law 

for any offence ? 
(e ) Have you ever been bound down ? 
(f ) Have you ever been fined by a court of law ? 
(g ) Have you ever been interned , externed or other 

wise dealt with under any law in force in India 

or outside ? If so , state particulars. 
(h ) Are you facing any prosecution in any court in 

Tudia or abroad ? 
(i) Have you ever been debarred from any examipa 

tion or rusticated by any University or any other 
educational authority / Institution ? 
Have you ever been dobarred /disqualified by apy 
public service commission from appearing at its 

examination /selection ? 
(k ) Is any case pending against you in any University 

or other educational authority/institution at the 

time of filling up this enrolment forta ? 
(1) Whether discharged / expelled /withdrawn from 

any training institution under the Government 
or otherwise . 


13. Are you willing to be enrolled as a combatant in tho ITB Police Force ? 
14 . Are you willing to go wherever ordered by land , sea or air and not to allow any caste or social usages to inter 

fere with the duties for which you are enrolled ? 
15 . Are you willing to serve in ITB Police Force until discharged , in accordance with tho conditions of service as 

specified in Part II of this form of Enrolment ? 


16 . 


Do you have any objections to take the followingoath or to make the following affiimation at the time of your 
attestation ? 
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I,. . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . , do swcar in the name of God that I will bear true 
faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will as in duty bound , honestly 
and faithfully serve in the ITB Police Force , and go wherever orderod , by air, land or sea and that I will observe 
and obey all commands of the Prosident of the Union of India and the commands of any cfficer sct over me even 
to the peril of my life . 


FORM OF AFFIRMATION 

.. . . . . . ., du solemnly , sincercly and truly declare and affirm 
that I will bear true faith and allegiance to tho Constitution of India as by law established and that I will , as in duty 
bound , honestly and faithfully serve in the ITB Police Forco and go wherever ordered by air , lard or sea and that I 
will cbserve and obcy all commands of the President of India and the commands of any officer set over me even to 
peril of my life . 


CERTIFICATE 


. , do solcmnly declare that the answers furnished by me above 


are true. 
Place . . . . 


Date . . . 


Signaturç of person 

onrolled 
Left thumb iinprossion of the person enrolled 
taken in the presence of the Enrolling Officer 


. . . . . . . . . Signature 
. . . . . . . . . . . . Name 

. . ... . . ... . Address 
(* Name in Block lettors) 


of witness. 


PART II 

CONDITIONS OF SERVICE 
1 . Subicct to the provisions of the ITB Police Force Act and the Rules made therewider , the period for which 
you are enrolled shall be. . .. .. .. . . . . years which may be extended by mutual agreement. 

2 . If you absent without leave, or desert, the total period of such absence shall not count towards that said 
period of . . . . . . . . . . years. 

3 . On completion of the said poriod of . . . . . . . . . . years of service or further extension of tenure you will be 
entitled to claim your discharge and you will be discharged with all convenient specd , unless the country is engaged 
in hostilities, or a state of emergency has been declared or the unit or institution to which you belong is more than 
15 % under strength . 

4 . You are liable to be discharged during the first year of the service if you are not likely to becomo an efficient 
member of the Forcc. 

5 . You will also be liable to be cischarged if the Central Government decides to disband the Force or a por 
tion of it . 

Certificate by the person to be enrolled 
I have understood the above conditions and agree to abide by thom . 


Signature of the person enrolled 


Place . . . . . . . . 
Dato . . . . . . . . . . , 
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The above conditions havo been read / explained to the person being enrolled by me. 


Signature of the Enrolling Officer 


Place . . . . . . . 
Date . . . . . . 


PART- III 


Health Certificate 
I do hereby certify that I have examined 

. . . . . . . . . . . . . . . candidate for employment 
in the I. T . B . Police Force , He fulfilsmedical standards laid down for the I. T . B . Police Force and I cannotdiscover 
that he has any diseaso , constitutional affliction or bodily infirmity . His age according to his own statement is . . . . 
.. . . . . . . years and by appearance 

. . years . 


Height. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cms 
Chest (a ) Maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cms 

(b ) Minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cms 


Signature of Medical Officer 

Designation 


Date . . . . . . ... . . . . . 


APPENDIX II 
[(Rule 38 (1)] 


Form of Delay Report 


Confidential 


No . . . . . . . . 
Unit address . . . . . 
Date . . . . 


To 


SUBJECT : [(Ist.) (2nd ), (3rd ), (4th ), etc. Eight day delay roport pursuance to the I. T .B .P . F . Act Section 71 ana 

Rule 38 ] 
1 . No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
..... . . . . . Rank . . . . . . . . . 

. . . . . . . . Name. . . . . . . . . . . . . . 
2 . Offence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date of Offenco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 . Date when offence was discovered . . . . . . . 
5 . Date of (open /close) arrest .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 
6 . Date of release to open arrest/ release without prejudice to rearrest (if not released , reasons). . . . . . .. .. . 


7. Record of evidence made on 

(If not recorded , reasons) .. . . 
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8 . Application for trial made on 
9. Date due to be tried 
10 . Reason for delay 


( COMMANDING OFFICER ) 
Copy to : 

1 . Inspector General ( In the case of the 8th and subsoquent reports). 
2 . Director General (Special report in case the accused is under close arrøst for more than 3 months without 
a tiial). 


APPENDIX III 
[Rule 39 (2)(b )] 


Date 


SI. 
No . 


Remarks 


Particulars of 
the request or 
representation 


Orders of the 
Commanding 
Officer 


Name of the Name of the 
Accused Officer or 

Subordinate 
Officer to whom 
request or 
representation 
made 


Signature and 
date of the Offi 
cer or Subordi. 
nate Officer 
who conveys 
the orders of 
the Command 
ing Officer 
to the accused 


1 


2 


3 


6 


7 


APPENDIX IV 

(Rule 43) 
Form for use at summary proceedings of under-officers and other enrolled persons under Sec . 56 of the Indo 
Tibetan Border Police Force Act . 

OFFENCE REPORT 


Unit . . . . . . . . . . . . . 
Serial No . . . . . . . 
For week ending . . . . . . . . . 
Last report submitted on . . . . . 


Charges against No. . . . . . 


Rank . . . 


. . . . . . . . . . . . . Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Offence 


Plea 


Place and 
date of 
offence 


Names of 
witnossos 


Punishment 
awarded 


Signature Rank Date of entry Remarks 
and designation in conduct 
of officer by sheet 
whom awarded 
and date of 
award 


2 


1 


2 


6 


- - 


- - - - - - - - -- -- 


- 


- 


- 


Signature of Commanding Officer 

of the Battalion /Unit 


[ 


II - - 
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AMN 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


Instructions : 
Col, 1 In cases of absonce without leave/deşortion , " the date of offence" will be the first day of absence . 
Col. 2 The section and sub -section of the ITBPE Act under which the charge is preferred will be inserted above the 

statement of offence . 
Col. 4 An officer cannot deal summarily with a case in which he is the solo prosecution witness. 
Cot. 5 Must be completed strictly in accordance with the heading . 

NOTE : This will be prepared in duplicate , 

A copy along with a precis of evidence where made shall be sent to the Deputy Inspector General/ Addl. Dzputy 
Inspector General. 


APPENDIX V 
(Rules 43 & 55 (2) 

Charge- Sheet 
The accused , No. .... ..... 

. . . . . . . . .(if applicablo) Rank . . . . . 
Name. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Battalion /Unit 
. . . . . . . . . . . . . DALL4non / VIll 

. . . , 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1s 


charged with 


DISOBEYING THE LAWFUL COMMAND OF HIS 

SUPERIOR OFFICER 
I. T. B .P . F . ACT 
SEC . 23 (2 ) 

in that he, 
at . . . , 

. . . . . . . . disobeyed the lawful command 
of his superior officer, Rank 

. . . . . Name . . . . . 
of the same Battalion , to turn out for Commandant s parade, by not turning out. 
Place . . . . 
Date . . . 

A . B . 
Commanding Officer . . . . . . 

. . . . . . . Bn /Unit 
* To be tricd by a General/ Petty Force Court 
Place . . . . . . . . . . . . . . . . 
Date . . . . 

X . Y. 
Inspector General/Dy. Inspector General/ADDL DIG 

(Or Staff Officer to IG /DIG /ADDL DIG ) 


*When the sanction is accorded for the trial of the grave offences by Summary Force Court (ITBPF Act Sec 
86 (2 ), a similar entry should be made on the charge shoet. 


APPENDIX VI 

(Rule 54 ) 
Form of Application for a Forco Court 


Battalion /Unit 
19 . 


Station 


Date 


Application for a Force Court 
Sir , 
I have the honour to submit charge(s) against No. . . . . . . . . . .. 

. . . . . . . . . . . . . . Rank . . .. ... .. 
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Name. . . 

. . . . . . . . of the . . . . 

. . . .Unit under 
my command , and request you to accord / obtain sanction , of . . . . . . . . . . . 
that a Force Court may be assembled for his trial at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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The caso was investigated by (a ) . . . . . . . . . 
A Court of Inquiry was held on (b ) . . . . . . . . . . 

... . . . . . . . . date . . ... . ... . . . . 
. ... . . . . . . . at .. . . . . . . . . . . (Station ). 
Presiding Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rank , Name and Unit . 
Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
The accused is now at . . . . . . . 

.. . . His general character is (c ) I enclose the follow 
ing documents (d ). 
1. Charge sheet [. . . 

. . . . . . . . copies (e).] 
2 . Record or abstract of evidence original (f) and 5 copies. 
3 . Original exhibits (g ). 
4 . Correspondence (8). 
5. Statement as to character 

) and tho 
conduct-sheet of the accused (g). 
6 . List of witnesses for the prosecution and defence (with their present addresses) (8). 
7. List of Exhibits (h ). 
8 . Statement by accused as to whether or not he desires to have an officer assigned by the convening 

officer to represent him at the trial ( rule 65) (h ). 


Signature of Commanding Officer 


(a ) Here insert name of . 


(i) Officer who investigated the charges 
( ii ) Officer who made preliminary hearing into the case (Rule 44 ). 

(iii ) Officer who made the record of evidence (Rule 50 ). 
(b ) To be filled in if there has been a Court of Inquiry respecting any matters connected with the charges ; otherwise 

to be struck out [Rule 62( iii.)] 
(c) To be filled in by the Commanding Officer 
( d ) Any items not applicable to be struck out. 
(e ) One copy each to Presiding Officer, Judge Attorney ( if any), members, Prosecutor and the accused , 
(f) Original Record or abstract of Evidence to be sent to Presiding Officer. 
(g ) 3 , 4 , 5 and 6 to be returned to the Commanding Officer of the Unit of the accused with the notice of trial. 
(h ) 7 & 8 to be sent to the Presiding Officer. 


APPENDIX VII 

[Rule 64 (a )] 


Forms as to Force Court 
Forms for Assembly of Force Court 

General and Petty 


Forms or order for the Assembly of a General ( or Petty ) Court under the Indo - Tibetan Border Police Force 
Act, 1992 


Orders by . . . . . . . 

(Place . . . . . . . . . .Date . . . . . . . . . ) 


Rank . . . . . . . . . . . . . , 
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- --- -- 
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Name . . . . ... ... ... . . 

The details of officers as mentioned below will assemble at. . . . . . ... . . on the . . . . . . 
. . . . . . day of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . or ti 

. . . . . . . . . . . . . . for the purpose of trying by a . . . . .. . . ... 
. . . . . Bn /Unit 

Forcc Court the accused person (persons) named in the margin (and such other per 

son or persons as may be brought before them )* 
The senior officer to sit as Presiding Officer. 

MEMBERS . . . . . . . . . . . . 
. . . . . ....... . . .WAITING MEMBERS . . . . . . 

. . .. is appointed Judge Attorney 
INTERPRETER 

. . . . . . .is appointed Interpreter. 
PROSECUTOR 

. . . . . . . . .is appointed Prosecutor. 
* The accused will be warned , and all witnesses duly required to attend . The proceedings (of which only two copies 
are required ) will be forwarded to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


-I 


+ 


+ 


Signed this . 


. . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . . 


Convening Officer 
* The opinion of the Covening Officer with respect to the composition of the Court (see Rule 63) should be added 
here, thus :-- - 

" In the opinion of the convening officer it is not practicable to appoint officers of different Battalions /Units. 

" In the opinion of the convening officer , officer of equal or superior rank to the accused are not available , 
having due regard to the public service." 

* Add here any order regarding Counsel. ( See Rule 64( 8 ). 


APPENDIX VIII 

[Rule 107 ] 
In exercise of the powers conferred on me by Section 117 I. T .B . P . F . Act, 1992 , 1, . . . . . 
hereby order that 

. . . ... . . . . . . . . . . . . . . be delivered /paid to 
. . . . . .(be confiscated , destroyed ). 


. . . . . . 


Pul - 


: II . 


Signature 
(Confirming authority ) 


Place . . . . . . . . 
Date ... . . . . . . . . 


APPENDIX IX 

[Rule 107 (8 )(b )] 
The finding and sentence of the General/Petty Force Court held at . . . . . . . . . . . . . . . (place ) . . . . . . 
. . . . . . . . . from . . . . . . . . . ... . . . day to 

. . . . . . . . . day for the trial of the accused 
. . .. . . were promulgated to the accused by me at . . . . 
( Place ) on . . . . 

. . . . . . . . ..day of. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 19 . 
Extract for Battalion /Unit records have been taken No record ha : been kept of the finding and sentence . 


Signature 
(Commanding Officer) 


Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* To be used in case of acqulial on all charges . 
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L1 


[Rule 164 ) 
Warrants Under Sections 135 and 139 of the 
I. T. B .P . FORCE ACT, 1992 

FORM A 
Warrant of commitment for use when a prisoner is sentenced to imprisonment for life (Section 135). 


To 


The Superintendent 
of the (a ). . ... . . . . . . . . . . . Prison . 


Whereas at a General Furce Court, held at. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . on thc. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of 
. . . . . . . . 19 . (No . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rank . . . . . . . . . . . . . 

INK , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

. . . . . . . . . . . . . was 
convicted of the offence to bc briefly stated here , as " desertion on active duty " , " correspondence with the enemy " , " or as the 
case may be ). 


N 


a 


no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . 


. . . . . 


. . V 


OIT . . 


. . 


. . . . 


. 


. . . .. . . .. . . . day of. .. . . .. .. 


..... .. .... 19 


And whereas the said General Force Court on tho. .. . . .. .. 
passed the following sentence upon the said (Namc. .. .. . . .. . . . . .. . 
that is to say - - - -- - 


( Sentence to be entered in full, but without signature ) 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


+ 


And whereas the said sentence had been duly confirmed by (b ) as required by law (c). 
This is to require and autborise you to receive the said (Name... . . .. .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
into your custody in the said prison as by law is required together with this warrant, until he shall be delivered over 
by you with the said warrant to the proper authority and custody for the purpose of undergoing the aforesaid sentence of 
imprisonment. The aforesaid sentence las effected from (d) 
Given under my hand at. .. . . . . .. 

. . . . . . . . ... this be. . . . . . . 
day of . . . .. . . .. .. . . .. . . .. . 19 

Signature (s) 
(a ) Enter name of civil prison . 
(b ) Name and description of contirming authority , 
(c) Add if necessary " with a remission of. .. 
(d) Enter date on which the original sentence was signed . 
(e) Signature of Commanding Officer of the prisoner or other prescribed officer. 


FORM B 
Warrant of commitment for use when a prisoner is sentenced to im pisonment which is the undergone in a 
prison (Section 135). 


civil 


TO 


e 


C 


. . .on the. .. . 


The Superintendent 
of the ( a ) Prison. 

Whereas at a (b ). . . . . . . . 
day of. . . . . . ... . .. .IX . . . . . . . . . . . . . . . 19 (No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rank . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . Namo, . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . , Unit, . . . . . . . 

. . . . . . ) was duly convicted of (the offence to be 
briefly stated here , as desertion . theft , recciving stolen goods , Fraud , disobedience of lawful command or as the case 
may be ). 
And whereas the said (b ). .. ., 

. .. .. . .. . Force Court on 

. . . . . . . . . . . . . day of, . . .. 
passed the following sentence upon the said (Namo. .. .. .. . 
that is to say . . . . . . 


the . . . . . : 


(Sentenco to bo entered in full , but without signature 


And whercas the said sentence . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . 
(c) has been confirmed by (d ) as required by law (e) is by law valid without confirmation . 

This is to require ana authorise you to receive the said (Namc. . . . , 
into your custody logether with the warrant and there carry the aforesaid sentenco of imprisonment into execution According 
to law . The sentence has effect from inre (1). . . . . 
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- - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


-- 


- - - - ---- - - - -- - -- -- -- 


llic . . . . . 


Given under my hand at. . . . . .. . . 
day of . .. .. . 


. 


... . .. ... ... . . ...... 19 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. . 


. . 


. . 


Signature (8 ) 


(a ) Enter name of civil prison . 
(b ) General, Petty or Summary . 
(c) Strike out inapplicable words . 
(d ) Name and description of confirming autliority , 
( e ) Add if necessary with a remission of. 
(f ) Fnter date on which the original sentence was signed . 
(g ) Signature of Commanding officer of Prisoner or other prescribed officer. 


FORM C 
Warrant for use when a sentence of imprisonment for life is reduced by superior authority to one of it shorter period . 
(section 139 ) 
To 

The Superintendent 
of the (a). .. .. . . .. .. . . . . . Prison 
Whercas (No. .. . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Rank 

Name, 
(late ) of the unit is confined in the (a ). . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( prison under a warrant issued 
by (b ) in pursuance of a sentence of ( c ). . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . passed upon him by a ( d ) . . . . . . . . 
ITBPF Act Force Court held at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , on , . , . . 

. . . . . . . . . And whereas (e ), . . .. . . . . . . . 
has, in the exercise of the power conferreil upon him by the ITBP Force Act , passed the followiog order regasding the 
aforesaid sentence : that . . . . . . 

to . . . , . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- - 


. 


. 


. . 


. . . 


. 


. . 


. . . . . . I 


N 


. 


. 


IIII 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( 1 ) . . . . ! 


This is to require and authorise you to kecp the said (Name). . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . in 
your custody together with this warrant in the said prison us by law is required until he shall be delivered over by you 
with the said warrant to the proper authority and custody, for the purpose of his undergoing the punishment of iniprison 
ment for life under the said order . And this is further to requirc and authorise you to setum to me the original warrant 
of commitment in lieu whereof this warrant is issued . 

* The period of such imprisonment will reckon from the ( y ) 
Given under my hand at. .. . . .. . . 

. . . . . . . . . this 


Singature (h ) 
( a ) Enter name of civil prison . 
(h ) Entor namo or designation of officer who signed original warrant. 
(c) Enter original sentence ( if this was reduced by the confirming officer OL other superior uthority the sentence 

should be entered thus : -" Life ( imprisonment reduced by contirning officer to 10 years ). 
(d ) General, 
(e ) Nameand designation of authority varying the sentence . 
(f) Order to he set out in full. 
(g ) Enter date on which original sentence was signed . 
( h ) Signature of prescribed officer. 

FORM D 
Wurrunt for use when prisoner to be delivered into force custody. 


Kali 

lui 


alle 
. In 


. 


. 


. 


. 


. 


To 

The Superintendent 
of the (a ) 

Puison . 
Whereas (No. .. . . .. . . . 
(121e ) of the . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unit is contined in the (a ). . . . . . . 

. . . . . . . . . . prison under 
Warrant issucul by ( b ). .. .. .. ... . . . . . . . . . . . . in pursuance of sentence of ( c ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . passed upon 
hini by a ( d ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , MOÇ¢ Cols 

.... . . . . . . .. . . . . , Force Court held 

nerd 

at . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 0n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and 

all . . 
whereas ( C ). . . . . . 

.. .. .. .. .. . hus, in cxercise of the powers conferred upon him by the ITB Police 
Folce Act passed the following order regarding the aforesaid sentence ; that is to say (f ). .. . . .. . . . 


vi 


. 


. 


. . 


FLE 


+ 


- - 


- - 


r . 


. . 


. . 


. 


. 


11 


I 


1 . 


. 


. 


. 


. 


MITTEILL . III. 


. 


. . 1 . 


. 


. . . . 


. . 


. . . . . 


I , I 


I , III - 


This is to require and authorise you to deliver forthwith the said (name) in your custody to the officer of subordinate 
officer bringing this warrant. 
Given under my hand at. .. . . . . . . . . . . . 

.. . . . . . . . this thu , . . . . . . . 

. . . . .. . . . . .. . . .dyof 
. . . . .. .. . . . 19 

Signature (g ) 
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. 


. 


. 


- 


* 


. 


- 


- 


m 


(a ) Enter name of civil prison . 
(b ) Enter name or designation of officer who signed original warrant. 
(c ) Enter original sentence ( if this was reduced by the confirming officer or the other superior authority the sentence 

should be entered thus :- “ 2 years rigorous imprisonment reduced by confirming officer to 1 year” . 
(d ) General, Petty or Summary . 
(e) Name and designation of authority issuing the order . 
(f) Order to be set out in full. 
(g) Signature of prescribed officer . 


APPENDIX XI 

(Rule 165) 

FORM A 
Warrant committing to civil prison custody a person sentenced to death . 


То 


il 


. . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . 


The Superintendent of the ( a ). . . . . .. . . . . Prison : 
Whereas at a ( b ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Force Court hela at . . 

. . Force Court held at : . . . . . . . : : . . . . . . . . .on the. . . . . . . . . . . . . 
day of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 19 

. . . 11 

(No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rank . . . . . . . . . . . . Name. . . . . . . . . 
of the .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .Unit was convicted of . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . (offence to be briefly stated ) ; 

And whereas the said (b ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . Force Court on the . . . . . . . . . . . . . . . . day of. . . . 
. . . . . . . . 19 , passed satnence of death by being hanged , on the said 


. 


. 


(NAME) : 
and the said sentence of death has been confirmed by the CentralGovernment 

This is to require and authorise you to receive the said (Name) . . . . . . .. . . . . .. . . 
into your custody and to carry out the sentence of death on . 
Given under my hand at . . 

. . . . . this the. . a . . . . 
. . . . . . 19 . 


.iii . . . . . . . . . day of 


Signature (c) 


(a ) Enter name of civil prison . 
(b ) General, 
(c) Signature of the DirectorGeneral. 


FORM “ B ” 
Warrant to obtain person sentenced to death from civilcustody in order to carry out such sentence . 


To 


The Superintendent 
of the (a ) ... . . . . . . .. Prison , 
Whereas (No . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . Rank . . . . . . . 

. . . . . . . . Name. . v i . . . i . 
(late )ofthe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unit having been sentenced to suffer death on the . . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . ! 
19 . . . . .. . . . . . . . by a (b ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . force Court held at . . . . . . . . . . . . . . . . . .. is held in the said 
prison under a warrant by (c ) 
And whereas the said sentence having been duly confirmed by ( d ) . . . . . . .. 

. . . . . . . . as by Law required an 
order to carry out the said sentence has been issued to me (e ). . . . . . . . . . . . . . . . . (Name and Rank ). . . . . . . . . . . . . . . . 

This is to require and authorise you to deliver forthwith the said (Name) . . . . . . . . . . . . . . 
officer/Subordinate officer/Under officer bringing the warrant. 
Given under my hand at . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . , this day of . . . . . 

. . . . . . 19 . 


Signature (f) 


(a ) Enter name of civil prison , 
(b ) General. 
(C) Enter name or designation of officer who signed original warrant. 
(d ) Name and description of confirming authority . 
(e ) Name and designation of the officer to whom the order is issued . 
(f) Signature of the officer by whom the order is issued . 
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FORM C 


Warrant to carry out sentence of death , 


TO 


The Deputy Inspector General/Add. Deputy Inspector 


whereas at a ( a ). . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .by force court held at . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .on the. . . . . . . . . . . . 
day of . . . . . . . . . . . . .. . 19 . (No . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rank . . . . . . . .. . . .Name. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ) of the . . . . . 

. . . . . ..... .Battalion /Unit was convicted of . . . . . . . . . .. . . . . .. (ofence 
to be briefly stated ) . 


af 


. .. .... . .. 


And whereas the said (a ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Force Court on the . . . , 
of. . . . . . . ; - . ; . . 19 , passed sentence of death by being shot on the said (Name) . . . . .. 
and the sentence of death has been confirmed by the Central Government. 

This is to require and authorise you to carry out the sentence of death on . . .... . .. . 
Given under my hand at.. . ... .. .. . .. . . 

. . . this the .. . . . . . . . . . . 
of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . 

Signature (b ) 
(a ). General, 
(b ) Signature of the Director General. 

APPENDIX XII 

(Rule 166 ) 

FORM A 
Warrant for use when the sentence of a person under sentence of death and committed to custody in a civil prison is 
commuted to a sentence of imprisonment for life . 


To 


The Superintendent of the (a ).. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. Prison . 


Whereas (No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. . . . . . . . . . . Rank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Name . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) (late ) of the . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .. . . unit is 
held in the (a ).. .. .. . . . 

. . .Prison under a warrant issued by (b ) .. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .. in pursuance of a sentence of death passed upon him by (c ) . . . . . . . 
Force Court held at . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . and 
whereas ( d ) . . . 

. . . . . . . .. .. .has in exercise of the powers 
conferred wpon him by the I. T . B . Police Force Act passed the following order regarding the aforesaid sentence : 
That is to say ( e - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


This is require and authorise you to keep the said (Name). . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . in your custody 
together with this warrant in the said prison as by law is required until he shall be delivered over by you with he said 
warrant to the proper authority and custody for the purpose of his undergoing the punishment of imprisonment for life 
under the said order . And this is further to require and authorise you to return to ine the original warrant of Comitment 
in lieu whereof this warrant is issued . This period of such imprisonment for life will reckon from the ( ) . . . .. . . . . . .. 


Signature (8) 


Given under my hand at . . . . . 

. .... . this the.. ... ...day of 19 
(a ) Enter name of civil prison . 
(b ) enter name or designation of the officer who signed original warrant. 
(c ) General 
(d) Name and designation of authority commuting the sentence. 
( e) Order to be set out in full , 
(f) Enter date on which original sentence was signed . 
(g ) Signature of Commanding Officer. 

FORM B 


to a sentence of imprisonment to be served in the same prison . 

To 
The Superintendentof the (a) 

. .. . . . . . . . . . . . . . . . .Prison 


Whereas (No , . . . . . . . . . . . . . . . . ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kank . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . Name. . . . . . . . . . . . . .. . . 

. . . . . . .Upit is held in 


. . . ... ..... . . . ..) ( late ) of the.. .. . .. .. .... 


the 


- - - - - IS 


. . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . 


. . 


. 


. . . . . 01 . . 


. . . . . 


. . . . . . . . . 


. . . . 


. . . . . . . 


. 


. . 


. . .. . . . . . . . . . . . . lias 
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the ( a ) Prison under it warrant issued by (b ) . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . in pusuance of a sentence 
of death passed upon him by a (c ).. . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . Force Court held at . . . . .. . . .. . . 

. . . . . . . . . . .and whereas (d ). . . . . . . . . 
in exercise of thc Powers conferred upon him by the I. T . 13 . Police Force Act, passed the following order regarding the afore 
said sentence lat is to say : 

(e ). . . . . . . . . . . 
This is to require and authorise you to keep the said (Name). .. . . 

. . . . . . ... . . in your curtody together 
with this warrant, and there to carry into execution the punislıment of imprisonment under the said order occording to law . 

And this is further to require and authorise you to return to mc the original warrant of commitment in licu wheicof this wariant 15 
issucc . This period of such imprisonment will reckon from th : (1) . .. . . .. .. 
Given under my hand al. .. . . .. .. 

r .co. .. .. .. . . .. . this thic . .. .. . . .. .. .. . .. . . .... . .. ..... .. .day 
. . . . . . . . . ... 19 . 

Siguaduic (6 ) 
(n ) Enter name of civil prison . 
( b ) Enter name or designation of officer w lio signed original warrani. 
( c ) Gencu ). 
( J ) Nameand designation of authority commuting the sentence , 
(c) Ordei to be set out in full. 
(1) Enter date on which original sentencsigned . 
(3 ) Signature of Commanding ofliver . 


. 


I 


F 


T 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


. 


. 


of . . . .. 


I-ORM C 


Wanaut for use when a person , who after hd 11 % heca scutenced to death, has been coinmitted to custody in a vivil 
prison is to be delivered into the Force custody for a purpose other than carrying out the sentence of death . 


To 


IND 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . . . . 


. . . . 


. 


. . . . 
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The Superintendent of the (a ). . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . Prison. 
Whercas (No . . . .. . . 

. . . .. .. .. . Rank. . . .. .. . . .. 
( late ) of the . . . .. .. . . . . . . .. 

.. .. .. .Unit is held in the (a ). .. .. .. . . 
a warrant issued by (b ). . . 

. . . . . . . in pursuance of a setnence of dcath passed upon him by a 

. . .. . . , Force Court held at. . . . . 
and whereas (d ). .. . . . . . 

. . . . . .has in exercise of the powers conferred 
unon bim by the I. T. B . Police Force Act passed the following order regarding the aforesaid sentence ; that is to say (e ) 


(c ) , . . . 


the 


This is to rcquire and authorise you to fort ) will deliver the said (numc). . . . . . . 
oficer /subordinate officer or under oficer bringing this warrant . 


Given under my hand at. . . . . 


ne . 


IV 


1 


. 


I 


. 


1 


. 


1 


. 


. 


. 


4 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 


.. .. .. .. .. . day of. . . .. .. .. . . . 19 

Signature (f ) 


(a ) Enter name of civil prison . 
(h ) Enter name or designation of officer who signed original waliani, 
(c ) Gencial. 
(c ) Name and designation of authority issuing order , 
(c) Order to be set out in full. 
(f) Sigouture of Coinınanding officer . 


FORM D 
Warrant for use wlien á prisoner is pardoned or his trial set aside, or when the whole sentence or the uncxpcd portion thercof is 
rcmitted (Secuion 139 ). 


Tu 


Inc Superintendant 


of 11c (a ). . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . .. .... . . Prison . 


Wherd 


1 


. 


1 . 1 


1 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. Ne. 
. V I II . - 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 


of the . . . . . . . . . 


... .. .. . . . Ruuk . . . .. . , 

. . , Unit is confied in the (a ). . . . . . . 
Prison under a waitant issued by (h ). . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . in pursuance of a sentence of ( C ). . . . . . . . . 
passed upon him hy a (d ). .. . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Force Court held at . . . . . . . . . . . . . .. . 1 . . . . . . . . . 00 . . . . . . . 
. .... . . . . . . .. . and whicroas (el. . . , 

. . . . alias , in cxcrcise of the 
powers conferred spon him by the LT. B . Police Force Act, passed the following order rcguiding the aforesaid sootcucc , 
that is to say (t ) . . . . . 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 


115 


$ 


1 . 


, , 


. 


, 


. 


, . 


* 


- 


- 


- 


. . 


. - 


- 


- 


- 
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This is to rcquirc and authorisc you to forthwith discharge the said (Nainc ). in . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. 
from your custody unless he is liable to be detained for some other cause, and for your so discharging his this shall be 
your suflicient warrant. 
Given under my hand at, .. .. . . .. 

. . . . . , ths the . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . .. . . . . . . . . . 19 

Signature (!), 
( a ) Enter name of civil prison . 
(b ) Enter name or designation of officer who sigocd original warrant. 
( c ) Enter riginal schtence ( if this was reduced by the conlirning officer or other superior authority the sentence should be cutered 

thus : (2 ycais rigorous imprisonment reduced by confirming officer tol year ). 
( 1 ) Geocral, Petty and (or ) Summary. 
(c ) Name and designation of authoriy pardouing prisoner , mitiwaling sentence or setting aside trial. 
( ) Oder to be set out in full , 
(5 ) Signalurc of prescribed officer, 


APPENDIX XII 

[ Rule 175 (3 )( a) ( ii)] 

REPURT ON UNNATMRAL DEATH 
1. Place of death , or tlic place whale dead body was fouod (ave details ). 
2. Date uud tino at which information of death was received , 
3. Nanc and descuption of two or more persons who idently the dead lods. 
4 . Name and particulars of the deceased and his status . 
$. Condition of clothes worn by the deccased . 

Nole . -- In case , examination by Doctor is awaited , abovc act ils should be collucted without removing tic clothes cic , of the do . 
cezscd, the other details sliould be completed after the Doctor s examination . 

6. Condition of limbs, cycs and mouth . 
7 . Expression of face . 
8 . Marks of struggle on the dead body, if any, injuries und ablayions, should be recorded showing their size and location . 

Note -- Depth of injury should be recorded but injuries should not be touched . Il examination by Dadtor is awaited the abovc in 
formation should be recorded after his exumination . 

9. Whether blood is fluid or coagulated . The place from which it cameout and its quantity . 
10 . By wliich means, weapon or instrumcnt, the injury or marks of struggle appear to have been caused ? 
11. Was any rope tied around the neck or is there any mark of it being tied by anything ? 

12 . Was the rope or any other thing used to strangle or hand dead body, was it strong enough to sustain the wcight and whether 
its other end was liçd to anything ? 

13 . Was any external article like grass etc. sticking to hairs or held in his hand or stichiog 10 any other part of the bodu ? 
14 . Is the dead body that of a strong and well -built man or it is that of a weak or old man ! 
15. Is the dead body strong or weak or is it in decomposed state ? 
16 . Length of the dead body from head to feet . 
17 . Identification marks and location and appearance of the wounds. 
18. Apparant cause of death . 
19 . Is these any rumour or other circumstances showing that it is a case of suicido ? 


Details ofarticlos found on the dead body or lying near it 
20 . Those found on the dead body (A slip will be of fixed on cach article which will be stamped ). 
21. Thoso found lying near tho dead body (a slip duly stumped will be affixed on cach article). 


Description of the seal 
22. Map of the place where the dead body was found . 
Arief history of the case 

Signalurc of two or moie respectable witnesses of the locality in whosc Picco 
Hacc . 


10 estiqution Has caid 


out. 
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Signature of the Officer Investigating the case 


Date . . . . . . . 


Name. .. .. .. . .. . 


. . . . Rank . 


APPENDIX XIV 
[Rules 46 & 47] 

FORM I 
FORM FOR USE AT SUMMARY TRIALS OF OFFICERS AND SUBORDINATE OFFICERS 

( Section 58) 


Accused . . . . 


Rank and Name . . . . . , 
Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unit . 


Answer : 
Answer : 


When the authority dealing snmmarily with the case decides (with the written consent of the accused ) to dispense with the 
attendance of witness : 

Question to accused 
1 . Have you received a copy of the charge sheetand recorded or abstract of evidence 

Answer 
2 . Have you had sufficient time to prepare your defence ? 

Answer : 
3 . The charge sheet is read . 
Are you guilty or not builty of the charge /s against you which you have hard /read ? 
4 . Do you wish to make a statement ? 
If the accused desires to make a statement he should do so now . If at the conclusion of the hear 
ing the authority dealing summarily with the case considers that the charbe should not be dismiss 
ed , he is to examine the accused s record of service or conduct sheet 
If the authority dealing summarily with the case proposes to award a punishmcent other than a 
reprimand severe reprimand or penaldeductions,he shall put the following question to the accused . 
5 . Do you elect to be tried by Courtorwill you acceptmy award ? 
Finding . . . . . . . 
Award 
Station 
Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ......... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 

Note _ Oral statementof theabc used nade in answer to question 4 will not be recorded . If the accused has submitted 
a writren statement such statement is only to be forwarded with or attached to this form when a copy of the Record or Abstract of 

idence is also required to beso forwarded or attached . Tnis form will be kept with Confidential Character Rollcfth Cfficer /Subordi- 
nate Officer. 

FORM II 
FORM FOR USE AT SUMMARY TRIALS OF OFFICERS AND SUBORDINATE OFFICERS 

(Section 58 ) 
Accused 
Rank and Name . . . .. .. . . 
Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


: 


. . . . . 


; 


When the authority ( caling summarily with the case do not decide to dispense with the attendance of witnesses or when the accused 
requires their attendance . 

Question to Accused : 
1 . Have you received a copy of the charge sheet and the record or abstract or evidence ? 

Answer : 
2 . Have you had sufficient time to prepare your defence ? 

Answer : 
3. Are you guilty or not guilty of the charge/s against you which you have heard /rcad ? 
The witness give their evendence, accused being permitted to cross-examine. 
4 . Do you wish to make a statement? 

Answer : 
5. Do you desire to callany witness ? 

Answer : 
The accused makes a statement and his witnesses give evidence. 
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. 
If at the conclusion of the hearing , the authority dealing suinmarily with the case considers that the charge should not be 
dismissed , he is to examine the accused s record of service at conduct shoei. 


If the authority dealing summarily with the cusc proposes to award al punishment other than a reprimand , ccver reprinzand 
or penal deductions , he shall put the following question to the accused . 


6. 


Do you clect to be tried by Court or will you accept ny award ? 


Answer : 


: 


FINDING 
AWARD . .. 
STATION . .. .. . 
DATE 


: 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


IL 


I 


. . 


. 


: 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. 


1 


- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - 
NOTE : Oral statement of the accused made in answer to question will not be recorded . If the accused has submitted a written 

statement, such statement is only to be forwarded with or attached to this form wlicn a copy of the Record or Abstract of 
Evidence is also required to be forwarded or attached . This form will be kept with Confidential Character Roll of the 
Officer/ Subordinate Officer . 


APPENDIX -XV 
[ Rulcs 50 (7 ), 66 and 174 ( 7)) ] 

Forms of summons to witnesses 
(2 ) In thic case of Rocord of Evidence. 

Whereas charge of having committed an offence triable by Force Court has been ricferred before me against (No.. ..... .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rank , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Name. . . . . . . . 
Unit . . . . . 

. . . . . . . ) and whereas I have directed a record of the evidence to be taken in writing at 
(placc). . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . on the. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .hours . 


. . . . . . . . at. . 


I do hereby summon and require you (name ) to allend as a witness at the said place and hour (and britig with you thedocuments 
hereinafter menitoned , namely . .. 

. . . . . . . . . ) 


Whereof you fail at your peril. 


Given under my hand at . . . .. . . . . . 


. . . . .. . . . . .on the. . . . .. . . . . .. .. . . . Jay of. .. .. .. .. .. .. . 19. . . .... . .. 


Signature 
Coinmanding Oficer of the ülelised 


EUR 


- - - 


- 


- 


- - -- - - - - 


- - - - - - 


(h ) In the case of Force Court 

Whereas a Force Court has been ordered to assemble at. . . . . . . .. ... 
the clay of. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . for the trial of, . . . . . . . 

. . . . . . . . . for the trial of, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . of 
thie . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unit. I do hereby sunimon and require you A . . .. . . . . 

. . . .. . . . . . . .... to attend , as a witness before the said Cound at, . . . . . . 
. . . . . . . . on the , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of. . . . . .. . 

.. . . .... . . . . 19 .. .. at 
how s (and to bring with you the documents hereafter mentionid , namely . . . . . . . . . .. . 

. . . . . . .. . and so to 
attend from day to day until you shall be duly discharged , whereof you shall fail at your peril . 
Given under my hand at. . . . . . . . . . . . . . . . on the. . . . . . , .. .. .day of . .. .. .. .. .. .... 19. ..... .. 

Signature 
Convening Officer (or Judge Attorney 
or Presiding Oſlicer of the Court 
or Commanding Oficer of the 


accused ) 
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II 


. 


1 . 


- . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


(c ) In the case of a Court of Inquiry 

Whercas e Court of Inquiry has been ordered to assemble at. . . . . . . . . . . . . . ... . . ..... . . . . . on the day of 19 . . . . . . . . . . . . . . to 
inquire into the circumstances under which , .. .. .. . .. . 

. . . . . I do hereby 
summon and require you , A , . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . to attend as a witness before the said Court of 
Inquiry at. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . on the, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . .. . . . . . . . . . 19 . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . hour (and 
to bring with you the documcats hereafter mentioned , namely . . . . . . . 

. . . . , ) and so to attend from day to day until 
you shall he duly discharged , whereof you sball fail at your peril . 


Given under my hand at. .. 


. . on the 


. .. . . .. .day of. . . .. . . .... . . . .. . 19 . . . .. . . . . .... . . 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


I 


+ 


I 


I 


(Siguature) 
Presiding Officer or 
Commanding Officer of the Unit 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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